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किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानव है। कोई भी राष्ट्र तब 
ही उन्‍नति कर सकता है, जब उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को विकास के सर्वोत्तम अवसर मिलें तथा वे उन 
अवसरों का लाभ उठाने के लिए समर्थ हो। मानव को पृथ्वी का सबसे विलक्षण, विचारशील तथा सक्रिय प्राणी 
माना जाता है। अपनी मानसिक क्षमता, चिन्तन प्रक्रिया तथा सृजनात्मक शक्ति के आधार पर मानव ने न केवल 
ब्रह्माण्ड की परिधि को लाँघा है वरन्‌ अपनी सभ्यता तथा संस्कृति का विकास करते हुए आनन्ददायक जीवन 
व्यतीत करने की दिशा में अग्रसर हुआ है, परन्तु मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा प्रणाली ही है। 

शिक्षा मानव विकास की वह प्रक्रिया है, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे सफलता के सर्वोच्च 
शिखर पर पहुँचाती है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती 
रहती है। मनुष्य सदैव कुछ-न-कुछ सीखता रहता है। शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, 
चारित्रिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर इस योग्य बनाती है कि वह संसार में अपनी 
एक अलग पहचान बनाता है। वास्तव में शिक्षा ज्ञान के प्रचार-प्रसार का एक माध्यम है और इसका उद्देश्य एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन के सभी मूल्यों को पहुँचाने तथा भावी पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों का 
सामना करने के लिए तैयार करना है। 

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक है, डॉ० शशिभूषण मिश्र का साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान। इस 
पुस्तक को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। 

प्रथम अध्याय का शीर्षक अध्ययन परिचय है, जिसके अन्तर्गत, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ, 
समस्या का प्रादुर्भाव, अध्ययन के उद्देश्य, शोध विधि, अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता पर प्रकाश डाला गया 
है। 

द्वितीय अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शैक्षिक 


योगदान से सम्बन्धित कतिपय शोध अध्ययनों की समीक्षा एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। 


तृतीय अध्याय में डॉ० शशिभूषण मिश्र का जीवन परिचय, वंश परम्परा, अध्ययन यात्रा, अध्यापन 
यात्रा, साहित्यिक सम्मेलनों एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता एवं सम्मान, उनकी यात्राएँ, उनकी विशेषताएँ, 
उनका शैक्षिक योगदान, उनका हिन्दी के उन्नयन हेतु साक्षात्कार तथा डॉ० शशिभूषण मिश्र एवं उनके साहित्य 
के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की सम्मतियों के विभिन्‍न पहलुओं का वर्णन किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में डॉ ० शशिभूषण मिश्र की साहित्य सर्जना का उल्लेख किया गया है। जिसके अन्तर्गत 
पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, प्रकाशित एवं सम्पादित पुस्तकों तथा सम्पादित पत्रिकाओं का वर्णन 
किया गया है। 

पञ्चम अध्याय पुस्तक का अन्तिम अध्याय हैं, जिसमें निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, अध्ययन के 
सुझाव, शैक्षिक उपादेयता एवं भावी शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबन्ध पर आधारित है। प्रत्येक शोध कार्य सोद्देश्य होता है और शोध कार्य 
के परिणामों के उचित क्रियान्वयन पर ही यह उद्देश्य सार्थक हो सकता है। इस कार्य के लिए शोध कार्य को 
जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। एक पुस्तक के रूप में शोध कार्य को प्रकाशित 
करने से यह कार्य सुगमता से पूर्ण हो सकता है। शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान में 
वृद्धि होती है तथा अन्य बुद्धिजीवियों को अनेक क्षेत्रों में नबीन अनुसंधान करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। 
प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही जनमानस में डॉ० शशिभूषण मिश्र 
जी की साहित्यिक एवं शैक्षिक उपादेयता पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध होगी। 

इस पुस्तक के सृजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है, 
हम उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अतएवं यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने 


का कष्ट करेंगे तो, हम अत्यन्त आभारी रहेंगे और आगामी संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर सकेंगे। 
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.अध्ययन की पृष्ठभूमि 
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्रै 


प्रथम अध्याय 
अध्ययन परिचय 


. अध्ययन की पृष्ठभूमि 


शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके 
ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य 
नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही 
उसके माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं। लगभग 5 वर्ष की 
आयु पर बालक को विद्यालय भेजना प्रारम्भ किया जाता है। विद्यालय के साथ-साथ उसे परिवार एवं समुदाय 
में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहता है और सीखने-सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता 
रहता है और जीवन पर्यन्त चलता रहता है। अपने वास्तविक अर्थ में समाज में सदैव चलने वाली सीखने- 
सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। 


शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्‌ धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। 'शिक्ष्‌? का अर्थ है सीखना 
और सिखाना, इसलिए 'शिक्षा” का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी 
शब्द एजूकेशन (807८५४०॥) पर विचार करें तो भी उसका यही अर्थ निकलता है। एजूकेशन शब्द लैटिन भाषा 
के एजूकेटम (807०थंपा॥) शब्द से बना है और एजूकेटम उसी भाषा के ए (8) तथा ड्यूको (90००) दो शब्दों 
से मिलकर बना है जिनका क्रमश: अर्थ 'अन्दर से' तथा 'आगे बढ़ाना' है, इसलिए एजूकेशन का अर्थ हुआ- 
बच्चे की आन्तरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। 


हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखें तो यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। व्यापक रूप में तथा 
संकुचित रूप में; व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। 
जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन 
किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण 


नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है, जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका 
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यह सीखना-सिखाना विभिन्‍न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप 
से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। जे०एस० मैकेन्जी (॥.5. 
॥४८८्थागां०) के अनुसार "व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक 


अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है।" 


संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, 
महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों) में सुनियोजित ढंग से तथा औपचारिक रूप से चलने वाली एक सोद्देश्य 
सामाजिक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर सम्बन्धित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना 
सीखता है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ॒यचर्या और शिक्षण विधियाँ, सभी निश्चित होते हैं। यह शिक्षा बच्चे की 
एक निश्चित आयु पर प्रारम्भ होती है और एक निश्चित काल तक होती है। जे०एस० मैकेन्जी (॥.5. 
४४८८८॥४००) के अनुसार "संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों का विकास और सुधार के लिए 
किए गए किन्हीं भी चेतना पूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है।" 


.. शिक्षा: एक विकास की प्रक्रिया 

मनुष्य का जन्मजात व्यवहार पशुवत्‌ होता है। शिक्षा के द्वारा उसके इस व्यवहार में परिवर्तन एवं 
परिमार्जन किया जाता है। अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से 
सुरक्षित रखता है और उनको आने वाली पीढ़ी के हाथों सौंप देता है। आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान के आधार पर 
और आगे बढ़ती है और इसमें अपने अनुभव तथा विचार जोड़ देती है। इस प्रकार किसी समाज की सभ्यता 
एवं संस्कृति का विकास होता है। शिक्षा के आभाव में यह सब सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि शिक्षा विकास की 
प्रक्रिया है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी जाति के प्राणियों के बीच रहकर, अनुकरण द्वारा, उनके अनुसार 
चलना-फिरना, खाना-पीना और बोलना आदि सीखता है। पशु-पक्षी जन्म के कुछ दिन पश्चात ही अपनी जाति 
के प्राणियों की भाँति उनकी समस्त क्रियाएँ सीख लेते हैं परन्तु उनकी सीखने-सिखाने की यह प्रक्रिया केवल 
परिस्थितियों के साथ समायोजन कर आत्मरक्षा के कार्यों तक सीमित रहती है जबकि मनुष्य की शिक्षा उसे 
केवल परिस्थितियों के साथ समायोजन करना ही नहीं सिखाती अपितु उसमें अपने अनुकूल परिस्थितियों का 
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निर्माण करने की क्षमता का विकास भी करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन-सहन, खान-पान एवं विचारों 
और जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधन तथा उपसाधनों के निर्माण में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इस 
परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है। 


..2 वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ 


० शिक्षा का व्यवसायीकरण 

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर भारत सरकार ने कई आयोगों का गठन ही नहीं किया 
अपितु उनकी सलाह पर कार्य भी किया। परन्तु फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसके सम्बन्ध में 
कोठारी आयोग 964 ने कहा है- बार-बार सलाह देने के पश्चात भी दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय स्तर 
पर व्यवसायिक शिक्षा को एक घटिया किस्म की शिक्षा समझा जाता है और अभिभावक तथा विद्यार्थियों का 
सबसे आखरी चुनाव होता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है। किसी व्यवसाय 
में प्रशिक्षण अर्थात विद्यार्थी को एक व्यवसाय सिखाना ताकि वह अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। 
शिक्षा के साथ-साथ उन कोर्सो की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ किसी व्यवसाय में 


भी कुशल व्यक्ति बनाएँ। 


० शिक्षा का राजनीतिकरण 

'शिक्षा' मानव विकास का मूल साधन है। हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, आचरण एवं 
परिवेश के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा कार्यशैली का मूल आधार हमारी 'शिक्षा' है। किसी भी राष्ट्र 
का विकास उस देश की शिक्षा पद्धति पर निर्भर होता है। शिक्षा की प्राथमिक भूमिका एक छात्र के पढ़ने, समझने 
और समझ में सुधार के माध्यम से शिक्षित करना ही है। देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और इस 
जिम्मेदारी का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। राजनीतिशाखत्रियों का विचार केन्द्र राज्य और उसका शासनततन्त्र 
होता है। ये व्यक्ति और समाज, दोनों को राज्य और उसके शासनतत्त्र के सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में देखते, समझते 
हैं। शिक्षा को ये राष्ट्र के निर्माण का साधन मानते हैं। राष्ट्र का निर्माण होता है श्रेष्ठ नागरिकों से और श्रेष्ठ नागरिकों 
का निर्माण होता है शिक्षा से। इनकी दृष्टि से- 'वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है।' 
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भारतीय शिक्षा का राजनीतिक एजेंडों के साथ जुड़ने का एक लम्बा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में 
यह प्रवृत्ति तीव्र हो गई है, जिसका प्रभाव शैक्षणिक जीवन एवं संस्थागत अखण्डता के विभिन्‍न पहलुओं पर 
पड़ता है। राजनेता अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर कॉलेजों की स्थापना करते रहे हैं। 
सरकारों ने शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक रूप से लाभप्रद स्थानों पर स्थापित करने, शिक्षण संस्थाओं का 
नामकरण और पुनर्नामकरण करने तथा नियुक्तियाँ और पदोन्‍नतियाँ करने में राजनीतिक हस्तक्षेप से शैक्षणिक 
स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। 

शिक्षा के राजनीतिकरण से शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी, विचारों की विविधता में कमी, छात्र सक्रियता 
का राजनीति से प्रभावित होना, शोध वित्तपोषण में कमी, रोजगार में कमी तथा आदर्श नागरिकों के निर्माण की 
समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हैं। विद्यार्थियों को क्या पढाया जाए इस विषय पर सत्ताधारी दल अपना एजेंडा कोर्स 
में लागू करने लगता है परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम में अनावश्यक और अवैज्ञानिक विषयों को भर दिया जाता 
है। आज के समय में शिक्षा का स्तर तथा विकास राजनीति के घेरे में है। ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए 
यह विचारणीय है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ऐसी खामियाँ हैं जिनके चलते शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण 


शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इनका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का राजनीतिकरण है। 


० शिक्षा व्यवस्था में क्षरण को पश्चिमी पद्धति जिम्मेदार 

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्षणण की ओर है। इसके लिए केवल छात्र ही नहीं बल्कि अभिभावक एवं 
शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। जिसमें शिक्षकों ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर अपने-अपने विचार दिए| पुरातन गुरु- 
शिष्य परम्परा हमारी देशी शिक्षा पद्धति थी जिसमें छात्र अनुशासन में बंधकर गुरू का सम्मान करते थे। शिक्षा 
पाते थे। परन्तु अब ऐसी स्थिति नहीं है। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। जिसका कारण वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली क्षरण की ओर है। अभिभावक भी इस पर ध्यान नहीं देते। अभिभावक भी बच्चों को शिक्षकों के पास 
भेज तो देते हैं लेकिन वे यह जानने का प्रयास नहीं करते कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्षरण की ओर है। इसके 
लिए केवल छात्र ही नहीं अभिभावक तथा शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा के टूटने से 
वर्तमान में शिक्षा की यह दुर्गति हुई है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने हमारी संस्कृति पर घात किया है। इस पर हम 


सभी को गहन चिन्तन के साथ राजनयिकों को भी गम्भीरता से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना होगा। वर्तमान 
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में शिक्षक-छात्र सम्बन्धों में कमी आई है। यह एक औपचारिकता के स्तर पर आ गया है। छात्रों में सम्मान देने 
की भावना में कमी आई है। इसमें छात्र ही दोषी नहीं है अपितु बहुत हद तक शिक्षक भी जिम्मेदार है। देखने में 
आ रहा है कि बहुत जगह शिक्षक इस सम्मान का गलत फायदा उठाते हैं। पूर्व में गुरु-शिष्य सम्बन्ध नि:स्वार्थ 
था तथा वर्तमान में यह स्वार्थपरक हो गया है। पैसा कमाने की सारी हदें शिक्षक पार कर चुके हैं। जिस कारण 
यह क्षरण देखने को मिल रहा है। समय आ गया है कि अभिभावक, गुरू एवं छात्र चिन्तन करें। दूसरे पाश्चात्य 
शिक्षा पद्धति भी इस क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसे पुन: प्रतिष्ठापित करने के लिए एक प्रकार की शिक्षा की 
व्यवस्था करना पड़ेगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्षरण के ढ़ेरों कारण हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था का क्षरण 
होने के साथ ही निजी कोचिंग क्लासेज व निजी स्कूल का उदय कारण बना। सरकारी विद्यालयों में न तो मजबूत 
आधारभूत संरचना है और न ही योग्य शिक्षक जिस कारण शिक्षा का बाजारीकरण होते चला गया, जो अब 
चरम पर है। इस समानान्तर शिक्षा प्रणाली में पैसा कमाना मुख्य ध्येय रह गया है। 
० शिक्षा की उपेक्षा 

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती है। प्राथमिक शिक्षा तो भवन की नींव की तरह है। यदि 
नींव ही कमजोर हो गई है तो मजबूत भवन की उम्मीद बेमानी हो जाती है। दुर्भाग्य से तमाम सरकारी स्कूलों में 
ऐसा ही हो रहा है। स्कूलों मे आधारभूत ढाँचे से लेकर अध्यापकों तक का अभाव है। एक अध्यापक पांच-पांच 
कक्षाएँ संभाल रहा है। ऐसी स्थिति के कारण ही अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला 
करवाने से परहेज करते हैं और प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति के 
कारण ही गली-गली में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तमाम प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है 
और अभिभावकों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। सरकारी स्कूल की बात करें तो यहाँ विगत कुछ वर्षों से अध्यापक 
ही नहीं हैं या अध्यापकों की बहुत कमी है। ऐसी खबरें हैरान करती हैं, साथ ही सरकार व शिक्षा विभाग के 
आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगाती हैं। यह स्थिति देश के सम्पन्न राज्यों में 
शुमार पंजाब की हो तो और आश्चर्य होता है। आखिर सरकार को स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था करने के 
लिए कितना वक्त चाहिए। क्या सरकार इतनी लाचार है कि स्कूलों में अध्यापकों की भी नहीं नियुक्त कर सकती। 


गाँव के स्कूल में एक अध्यापिका है तथा वह तीन साल में स्कूल गई है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक 
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एन०आर०आई० ने अपने स्तर पर वेतन देकर दो अध्यापिकाओं की व्यवस्था की है। ऐसी स्थिति में यह तो 
तय है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य प्रभावित ही होगा। संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 
द्वारा अनुच्छेद 2। (क) जोड़ा गया था जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से [4 वर्ष के बच्चों 
के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। केन्द्र सरकार ने इस अधिकार को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए संसद में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया था जो | अप्रैल 200 से 
लागू हुआ। इसका मकसद यही था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले क्योंकि यह उसका अधिकार है। लेकिन सिर्फ 
कानून बन जाने से बात नहीं बनती, यह तो सरकारों को देखना होगा कि कानून के मुताबिक काम हो रहा है या 
नहीं। अध्यापकों से सख्ती से पेश आना चाहिए तथा विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती भी होनी 
चाहिए| क्योंकि शिक्षा की उपेक्षा करना देश के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। 


० भारतीय संस्कृति की उपेक्षा 

भारतीय संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धान्त पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और सभी सिद्धान्तों का 
एक मात्र उद्देश्य है- मनुष्य का कल्याण करना। मानव जीवन में संस्कार और संस्कृति का बहुत महत्व है। संस्कार 
सम्पन सन्‍्तान ही गृहस्थ की सफलता और समृद्धि का रहस्य है। इसलिए प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य बनता 
है कि वे अपने बच्चों को नैतिक बनाएं और कुसंस्कारों से बचाकर बचपन से ही उनमे आदर्श और संस्कारों 
का ही बीजारोपण करें। लेकिन आज भारतीय संस्कृति और संस्कार सब लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। आज बालकों 
में हिंसा तथा व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आखिर क्यों आज युवा वर्ग परिश्रम और धैर्य से दूर होता जा रहा 
है? समाज में सात्विक प्रवृत्ति का दमन होता जा रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ पूरा विश्व 
हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपना रहा है। वहीं हम अपनी संस्कृति को भूलकर उनकी संस्कृति 
को अपना रहे हैं। यह हमारी मूर्खता नहीं है तो और क्या है? आज हम अपनी भारतीय संस्कृति की अवहेलना 
करने लगे हैं। संस्कारो की उपेक्षा एवं पश्चिमी जीवन शैली के अंधानुकरण से समाज में अनेक दुष्परिणाम सामने 
आ रहे हैं। जैसे कि आहार प्रणाली में बदलाव से अनेक बीमारियाँ, शिक्षा पद्धति में वदलाव से अनेक मानसिक 


कुरीतियाँ और पाश्चात्य रहन-सहन से अनेक सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। 


० योग्य शिक्षकों का अभाव 

भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या योग्य शिक्षकों की कमी है। शिक्षण के जुनून या वित्तीय 
कारणों के बिना अच्छे शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं आते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि शिक्षण 
व्यवसाय को चुनने वाले उम्मीदवार शिक्षण के अतिरिक्त किन्हीं दूसरे क्षेत्रों की नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं 
तथा शिक्षण को बैकअप के रूप में उपयोग करते हैं जो बेहद चिंताजनक है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में शिक्षक, 
विशेषकर सरकारी स्कूल प्रणाली में काम करने वाले शिक्षकों को प्रशासन की समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है। इसमें सारा जोर अध्यापकों के कौशल और प्रेरणा को विकसित करने के बजाय उन्हें कक्षा में लाने 
पर केन्द्रित रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (३९९) द्वारा कराए गए एक अध्ययन 
में पाया गया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण डिज़ाइनिंग में शिक्षकों के फीडबैक को कोई महत्त्व 
नहीं दिया जाता है तथा साथ ही स्थानीय मुद्दों में कोई खास बदलाव नहीं किया जाता और न ही इन पर विचार 
करने को अहमियत दी जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों का परिणाम बेहद सीमित एवं अप्रभावशाली होता है। 
ऐसे में शिक्षकों की कार्यशीलता एवं व्यावसायिक नैतिकता प्रभावित होना लाज़मी है। कौशल, मानसिकता, 
व्यावसायिक नैतिकता एवं प्रभावशीलता में कमियों की एक लम्बी श्रृंखला है। लगभग आधे शिक्षकों का यह 
मानना है कि वर्तमान में उन्हें दिया जाने वाला प्रशिक्षण उनके शिक्षण व्यवसाय के लिए पर्यप्ति नहीं है। 


.2 समस्या का प्रादुर्भाव 
शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी देश के विकास एवं उसके 


सामाजिक उत्थान में उस देश के नागरिकों का सहयोग अति आवश्यक होता है। अतः शिक्षा एक सामाजिक 
प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा धार्मिक, संस्कृति एवं नैतिकता से परिपूर्ण थी। जैसे-जैसे हम आधुनिकता 
और विज्ञान युग की ओर बढ़ते गए। शिक्षा प्रणाली से धर्म संस्कृति और नैतिकता का लोप होता गया। विज्ञान 
युग तक आते-आते शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव आए, शिक्षा का व्यवसायीकरण, राजनीतिकरण हुआ। परन्तु 
जब तक शिक्षा जीवन के मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती तब तक वह शिक्षा नहीं कही 


जा सकती। 
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आधुनिक समय में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या समर्पित, सुयोग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित 

एवं अद्यतित शिक्षकों का आभाव है, जो अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को समझें और विद्यार्थियों की 
समस्याओं को उतनी ही तत्परता से हल करें, जितना कि वे अपने अन्य निजी कार्यों को करते हैं। वर्तमान 
शिक्षकों में त्याग, बलिदान, चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का आभाव है और उनका व्यवहार इतना संकुचित 
हो चुका है कि वे अपने आप में ही मस्त रहते हैं तथा उन्हें विद्यार्थियों के हितों से कोई लेना देना नहीं रहता है 
जबकि शिक्षक सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है और भावी पीढ़ी को गढ़ने वाला माना जाता 
है। वर्तमान में निम्न स्तर के शिक्षक महाविद्यालयों के प्रबंधकों से चापलूसी कर शिक्षक बनते हैं और अपने 
आप को सर्वेसर्वा समझते हैं तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ रुष्ट व्यवहार करते हैं। ऐसा आमतौर पर 
देखने को मिल जाता है कि राजकीय/निजी/अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष से 
अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने हेतु उनकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं जबकि अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति 
नैतिक रूप से समर्पित नहीं होते, जिसके लिए उन्हें बेतन मिलता है। योग्य एवं व्यावसायिक रूप से नैतिक एवं 
समर्पित शिक्षकों के द्वारा किये गए कार्यो का प्रचार-प्रसार होना चाहिए तथा उनकी लिखी हुई कृतियों को 
पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शोधार्थी ने बाँदा जनपद के एक सुयोग्य 
अध्यापक डॉ० शशिभूषण मिश्र के साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान पर लघु शोध करने का निर्णय किया। 
.3 समस्या कथन 

शोधकर्ता द्वारा शोध के लिए निम्न समस्या का चुनाव किया गया-.. 

"डॉ० शशिभूषण मिश्र का साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान"। 
.4 अध्ययन के उद्देश्य 

किसी भी शोध अध्ययन में उद्देश्यों का निर्धारण उस अध्ययन को निश्चित दिशा प्रदान करता है, जिससे 
अध्ययन सरल, सुव्यवस्थित एवं सुगम हो जाता है। अत: इस शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं. 

० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करना। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की साहित्य सर्जना का अध्ययन करना। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के शैक्षिक एवं साहित्यिक विचारों का व्यावहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन 
करना। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के शैक्षिक एवं साहित्यिक विचारों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता का 


अध्ययन करना। 
० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के शैक्षिक एवं साहित्यिक मूल्यों का अध्ययन करना। 
० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेशों का अध्ययन करना। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के शैक्षिक एवं साहित्यिक विचारों में सन्निहित उन आधारभूत तत्वों का 


अध्ययन करना, जो स्वस्थ शैक्षिक समाज के निर्माण में सहायक हैं। 


* अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता चिह्नित करना। 
.5 अध्ययन का सीमांकन 
प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध डॉ ० शशिभूषण मिश्र जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, सामाजिक जीवन एवं शैक्षिक 
विचारों के अध्ययन तक सीमित है। 
.6 शोध विधि 
किसी भी शोध कार्य में विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण के लिए अनुसन्धान अध्ययन 
विधि शोध क्रिया को सुचारु रूप से परिचालित करने का ढंग होती है। मानव ने समस्या समाधान के लिए अनेक 
विधियों का अविष्कार किया है। जिसका प्रयोग समस्या प्रकृति के आधार पर किया जाता है। 
प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध के अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर तथा अध्ययन की समस्या 
को देखते हुए अनुसन्धान विधि के रूप में वर्णनात्मक अध्ययन विधि एवं केस अध्ययन अध्ययन विधि का 


चयन किया गया है। 
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.6. वर्णनात्मक अध्ययन 

मात्रात्मक अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रयुक्त विधि वर्णनात्मक अनुसंधान है। शिक्षा तथा 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान का महत्व बहुत अधिक है। इस विधि का प्रयोग शिक्षा व 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से वर्तमान घटनाक्रमों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए होता है। 
जॉन डब्ल्यू० बेस्ट तथा जेम्स वी० काहन (॥077 ५०. 865 4॥0 ,क्व०७ ५. [(४॥7) के अनुसार "कोई 
वर्णनात्मक अध्ययन कया है का वर्णन तथा विवेचन करता है। यह दशाओं व सम्बन्धों जो विद्यमान हैं, राय जो 
रखीं गई हैं, प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, प्रभाव जो प्रत्यक्ष हैं, अथवा प्रवृत्तियाँ जो विकसित हो रहीं हैं से सम्बन्धित 
होता है। यद्यपि यह कभी-कभी अतीत की उन घटनाओं व प्रभावों पर भी विचार करता है जो वर्तमान 
परिस्थितियों से जुड़े हैं, मुख्यतः इसका सम्बन्ध वर्तमान से होता है।" वर्णनात्मक अनुसन्धान का प्रयोग 
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में होता है- वर्तमान स्थिति क्या है? इस विषय की वर्तमान स्थिति क्या 
है? वर्णनात्मक अनुसन्धान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय के 
ज्ञान प्राप्त करना है। वर्णनात्मक अनुसन्धानकर्ता समस्या से सम्बन्धित केवल तथ्यों को एकत्र ही नहीं करता है 
बल्कि वह समस्या से सम्बन्धित विभिन्‍न चरों में आपसी सम्बन्ध ढूँढने का प्रयास करता है साथ ही भविष्यवाणी 
भी करता है। 

वर्णनात्मक अनुसंधान किसी समस्यात्मक परिस्थिति में अनुसंधान समस्या की पहचान व 
परिभाषीकरण से प्रारम्भ होता है। सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण तथा परिकल्पना निर्माण से इसे एक स्पष्ट दिशा 
मिलती है तथा तत्पश्चात अनुसंधान अभिकल्प का निर्धारण किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान आगमन- 
निगमन तर्क की वैज्ञानिक तर्क विधियों का प्रयोग करता है एवं इसके तरीके वांछित सूचनाओं को यथार्थ ढंग 
से समग्रता से उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। नि:संदेह ज्ञान-सृजन की दृष्टि से वर्णनात्मक अनुसंधानों की 
महत्ता को कम करके नहीं आँका जा सकता है। 
.6.2 केस अध्ययन विधि 

किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के सम्बन्ध में गहन अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण विधि केस अध्ययन 


विधि है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति में रोगात्मक लक्षणों को पहचान कर कारणों के ज्ञान के आधार पर निदान 
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किया जाता है। अतः इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा अध्ययनकर्ता किसी व्यक्ति के व्यवहार 
का अध्ययन करने के लिए उसकी जीवन की सभी तरह की घटनाओं का एक विस्तृत इतिहास ज्ञात किया जाता 
है। घटनाओं की जानकारी में प्रारम्भिक सूचनाएं, अतीत की घटनाओं तथा वर्तमान अवस्थाओं के बारे में 
अधिक जानकारी संकलित की जाती हैं तथा उनका विश्लेषण कर परिणाम ज्ञात किये जाते हैं। प्रदत्त संकलन के 
लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, व्यक्तित्व परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अनुसूची, प्रपत्र, अवलोकन इत्यादि का 
प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्ति का गहन अध्ययन, विकास का क्रम तथा जीवन की समस्याएँ जानने की 
समुचित विधि है। इस विधि में अनेक स्रोतों जैसे व्यक्ति विशेष, उसके माता-पिता, पारिवारिक जन, रिश्तेदार, 
पड़ोसी, विद्यालय, मित्रगणों, सहयोगियों एवं सम्बन्धित अभिलेखों से सूचना एकत्रित कर किसी व्यक्ति, स्थिति, 
समूह अथवा संस्था के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाता है। 

केस अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान का वह प्रकार है जिसके अन्तर्गत इकाई विशेष के सन्दर्भ में गहन 
एवं व्यापक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की इस विधि में इकाई विशेष को लम्बी समयावधि तक निरन्तर 
निरीक्षण में रखा जाता है और उससे सम्बन्धित सूचनाएँ विभिनन स्रोतों से प्राप्त करते हुए निष्कर्ष निकाले जाते 
हैं। इसके अन्तर्गत अध्ययन की इकाई सामान्य न होकर विशिष्ट होती है। 
.7 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 

प्रस्तुत अध्ययन में डॉ० शशिभूषण मिश्र के साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान का अध्ययन किया गया 
है। वे हिन्दी के एक आदर्श शिक्षक होने के साथ-साथ एक लेखक, आलोचक एवं सम्पादक के रूप में प्रतिष्ठित 
हैं तथा अपनी लेखनी से जनसामान्य को लाभान्वित कर रहे हैं। निश्चय ही यह लघु शोध विशेष कर हिन्दी भाषा 
के शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी है तथा जीवन में आलोचना के द्वारा सही सूचनाओं का चुनाव करने हेतु सक्षम 
बनाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी एवं जन सामान्य भी इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा 


प्राप्त कर हिन्दी भाषा एवं संस्कृति के उत्थान में अपना योगदान दे सकेंगें। 
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द्वितीय अध्याय 
सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 


2. प्रस्तावना 

अनुसंधान एक ऐसी बौद्धिक तथा सूजनात्मक प्रक्रिया है जो मानव जाति के द्वारा पूर्व में अर्जित ज्ञान 
तथा अनुभवों पर आधारित होती है। यही कारण है कि मानव जाति द्वारा भूतकाल में किए गए प्रयासों के 
फलस्वरूप संकलित ज्ञान भण्डार का लाभ अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान कार्य में मिलता है। वस्तुतः 
किसी भी प्रस्तावित अध्ययन को पूर्व के अध्ययनों व अनुभवों से जोड़े बिना वर्तमान में कोई भी अनुसंधान 
कार्य करना सम्भव नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता के लिए सन्दर्भ सामग्री की खोज व अध्ययन एक समय साध्य 
कार्य होने के बावजूद अत्यन्त लाभदायक होता है। पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर ही अनुसंधान की योजना 
का निर्माण तथा क्रियान्वयन सम्भव हो पाता है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से सम्बन्धित 
उपलब्ध विभिन प्रकार के साहित्य का सम्यक ढंग से अध्ययन-मनन करता है। अनुसंधान क्षेत्र से सम्बन्धित 
साहित्य के सर्वेक्षण के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अन्धेरे में तीर चलाने के सामान हो जाता है। साहित्य 
सर्वेक्षण के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है? को उस क्षेत्र में क्या करना शेष है? से अलग 
करके अपनी समस्या को सार्थक ($78770270, मौलिक (0798779) तथा अद्वितीय ((7707०) बनाता है 
एवं अनुसंधान की एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। 

नि:सन्‍्देह किसी भी नियोजित अनुसंधान कार्य का सबसे पहला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण करके किए जा रहे अनुसंधान कार्य की सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पृष्ठभूमि 
तैयार करना है। सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, विश्व-कोषों, प्रकाशित व अप्रकाशित 
अनुसंधान प्रबन्धों, पत्रकों व विचार-विमर्शों, शब्दकोषों, अभिलेखों तथा अन्य सूचना स्रोतों पर उपलब्ध 
विविध प्रकार की सामग्री से होता है। इनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी अनुसंधान समस्या के चयन, 
अनुसंधान परिकल्पना के निरूपण, अनुसंधान प्रारूप के विकास, कार्य विधियों के क्रियान्वयन एवं प्राप्त निष्कर्षो 


की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। सम्बन्धित साहित्य के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए जॉन० 
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डब्ल्यू० बेस्ट (707॥ ५५. 8०») ने कहा है कि "व्यावहारिक दृष्टि से समस्त मानव ज्ञान पुस्तकों तथा 
पुस्तकालयों से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों, जिन्हें प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से प्रारम्भ करना पड़ता है, 
से भिन्‍न मानव पूर्व में संगृ्हीत व अभिलेखित ज्ञान से निर्माण करता है। ज्ञान के अथाह भण्डार में उसके सतत 
योगदान ही मानव प्रयासों के सभी क्षेत्रों में प्रगति को सम्भव बनाते हैं।" अस्तु किसी भी अनुसंधान के लिए 
अपनी समस्या से सम्बन्धित अद्यतन साहित्य का सम्यक अध्ययन-मनन करना अनिवार्य होता है। सूचना के 
स्रोतों को दो भागों- प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक स्रोतों के 
अन्तर्गत पूर्व अनुसंधानकर्ताओं एवं अध्ययनकर्ताओं के द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री होती है। ऐसे स्रोत न केवल 
विस्तृत सूचना प्रदान करते हैं वरन्‌ अधिक प्रमाणिक सूचनाएँ भी देते हैं। द्वितीयक स्रोतों के अन्तर्गत किए जा 
चुके अनुसंधान कार्यो को दूसरे व्यक्तियों द्वारा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाली सामग्री आती है। ऐसे स्रोत 
यद्यपि संक्षिप्त सूचना प्रदान करते हैं परन्तु यह सूचना अपेक्षाकृत कुछ कम विश्वसनीय तथा प्रमाणिक होती है। 
मुख्य स्रोत के अधिक विश्वसनीय होने के कारण उसका उपयोग अधिक वांछनीय होता है परन्तु मुख्य स्रोतों का 
चयन करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। 
2.2. शैक्षिक योगदान से सम्बन्धित कतिपय शोध अध्ययन 

शोधार्थी द्वारा शैक्षिक योगदान से संबंधित पूर्ववर्ती शोध कार्यों का अध्ययन किया गया, जिसका 
विवरण निम्नलिखित है-- 
. आबी शादाब (2009) ने डॉ० जाकिर हुसैन एवं डॉ० 
ए०पी०जे० अब्दलु कलाम के शैक्षिक विचारों का तलुनात्मक 
अध्ययन" 


किया और यह पाया कि- 


ओध - प्रबन्ध 


० दोनों के विचारों में पारम्परिकता एवं आधुनिकता का सम्मिश्रण 


दिखाई पड़ता है। 


* जाकिर साहब व कलाम साहब दोनो के अनुसार शिक्षा बच्चों का सर्वोत्तम का सर्वागीण विकास है दोनों 
विचारकों के इस प्रयत्न को भी शिक्षा शास्त्री स्वीकार करते है। 
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० अनुशासन के सम्बन्ध में भी दोनों के विचार अत्यन्त प्रासंगिक है। आंतरिक, रचनात्मक एवं प्रभावात्मक 
अनुशासन की चर्चा दोनों विचारक करते है। शारीरिक दण्ड को पूर्णतया समाप्त करने के पक्ष में है। वर्तमान 


समय में भी शिक्षाविद्‌ आंतरिक, रचनात्मक एवं प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में है। 


० पाठ्यक्रम में इन दोनों विचारकों ने सह-सम्बन्ध, समन्वय, समाकलन एवं क्रिया पर बल दिया है। 


2. किरन सिंह (2008) ने "रवीन्द्र नाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन एवं 


५७१३.- ०१7०८ ७६७७७ 


रव्वीन्द्र लाध्म टैगोर का शिक्षा दर्शन एवं 


भारतीय शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता” का अध्ययन किया और भारतीय शिक्षा सें उसकी प्रांसमिकला 


यह पाया कि-- 


व्यीर ब्वकादुर सिंह  पूर्वाज्च्ल्‍न स्विश्व्वच्कि्यालय, च्नौनपुर ब्की 
ल्शिक्का में स्हाक्‍्टर आफ फिल्मास्रफी वकी उपाधि हेतु प्रस्तुत 
श्ोोध्य-प्रव्वन्थ्थ 


० रवीन्द्र नाथ टैगोर ने शिक्षा को व्यापक रूप में लिया है। 
उनका मत है कि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और ये पान पा 
नैतिक विकास में सहायक होती है। कलर 


शिक्षा संकाय 
राज्या छ्री व्कूच्णदत्त सतातकोत्तर स्ाह्ालिच्यालय, जौनपुर (उ0प्र0) 


ज्लाम्पाव्कोन संख्या-॥/ 2004/2।6 


० टैगोर भी अपने स्कूल की स्थापना नगर के कोलाहल से 
दूर शान्त वातावरण एवं प्रकृति की सुरम्य गोद में करना चाहते थे। जहाँ छात्र और अध्यापक शिक्षा 
की साधना में लग सके। 

० टैगोर चाहते थे कि ईश्वर मानवीय गुणों का प्रतीक हो और अन्तिम सत्य को मानवता की कसौटी पर 


कसा जाए। मानव की वास्तविता उसकी मानवता ही है। 


* बालक के अन्दर विश्वबन्धुत्व की भावना, भू-मण्डलीयकरण की बात होती जा रही है एवं संचार के 
माध्यम बढ़ते जा रहे हैं। बालक में देश-विदेश के प्रति भी प्रेम की भावना को बढ़ावा मिले। 

3. अनन्त बहादुर सिंह (2008) ने 'मूल्य शिक्षा के विशेष संदर्भ में रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी 

के शैक्षिक विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन' किया और यह पाया कि- 


*  रवीन्द्र नाथ ठाकुर हमारे देश के न केवल एक उच्चकोटि के कवि, गायक, संगीतज्ञ, नाट्यकार 


अभिनेता, उपन्यासकार निबन्ध लेखक, शिक्षाशास्त्री, दार्शनिक, मानवतावादी तथा राष्ट्रवादी थे, वरन्‌ 
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वे एक कट्टर अन्तर्राष्ट्रीयतावादी भी थे। वे सच्चे अर्थ में एक विश्व नागरिक थे जिनकी राष्ट्रीयता उनकी 


विशाल अन्तर्राष्ट्रीयता के अनुरूप थी। 


दि -शिक्षा कहे विशेष संदर्भ में रवीन्द्रजाथ टैगोर तथा 
महात्मा गाँधी क्छे शैक्षिक विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन 


० इनके सम्बन्ध में लिखते हुये आर० श्रीनिवास आयंगर 
लिखते हैं, कि "टैगोर संसार के महानतम ४५७६७) 
शिक्षाशास्तरियों में अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि “शिक्षा शास्त्र' विषय में डॉक्टर आफ फिलासफी वही उपाधि हेतु 


डॉ0० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय , फैजाबाद 
में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध । 


उन्होंने एक शिक्षा दर्शन का विचार किया या निकाला 
और अपने दर्शन को कार्य क्षेत्र में अनूदित करने में उच्च्च 


ताप शिक्षा - शास्खर प/्रेिि:।॑े अ:ि:फि:फ+य 


बी .एन.के .बी. स्थातकोंत्तर सहाविद्यालय, आकबरपुर, अष्बेडकरजसर (ऊ०प्र०) 


मात्रा की सफलता प्राप्त की।" | खत“ अपकक 


* रवीन्द्र नाथ टैगोर के सम्बन्ध में डॉ० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता ने लिखा है, कि "उनकी प्रतिभा सम्पन्नता 
अद्वितीय और अतुलनीय थी और अन्यत्र कहीं भी यह प्रतिमा अथक परिश्रम से सम्बन्धित नहीं पाई 
जाती है जैसा की उनमें सभी का कथन है उनका व्यक्तित्व ऐसा चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है, 
जो मानव इतिहास में अद्वितीय है।' मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि "यह गुरुदेव की 
उपलब्धि है, जिससे कि उन्होंने इस रिक्त स्थान को अपने निजी प्रयत्नों से भर दिया यह संकेत शन्ति 
निकेतन की ओर है।" प्रो० हुमायूँ कबीर का कथन है कि "टैगोर ने परम्परा को बिना तोड़े हुए शिक्षा के 
विचारों में क्रान्ति ला दी है, इससे स्पष्ट है कि टैगोर ने भारतीय शिक्षा में क्या प्रगति और परिवर्तन 
किया है।" हनन 

4. रामनिवास वर्मा (2005) ने "भारतीय जीवन मूल्य | >* कशाकक लिच्वारो यही प्रासखिक्तला | 


आधारित शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में स्वामी शिवानन्द जी 


के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता" शीर्षक पर शोध कार्य |. “जि अत पका 2 टर सा । कं 

$ शोध-प्रबन्ध | 

किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि-- जा 
० भारतीय संस्कृति मूलतः एक जीवन मूल्य आधारित 6. सासमा बवत्ककन्ल सिर कजालतेज 


__ अंक कल ल 7502: पवन मिशिलिकी:... अआग्रय 
/८ ८ 2 /-2 


जीवन पद्धति है जो अनिवार्य रूप से भारतीय लोकमानस 
को मूल्य निकायों की ओर निर्देशित करती है। ये मूल्य निकाय भारतीय जनजीवन पद्धति के प्रेरणा स्रोत 
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हैं तथा सदैव से उसे उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त कर अद्वितीय मानव व्यवस्था के निर्माण की दिशा में 


अग्रसर करते रहे हैं। भारतीय संस्कृति अपने सरलतम अर्थ में भी लोकजीवन में जीवन मूल्यों के अनुप्रयोग 


व विनियोग का ऐसा अनन्य उदाहरण प्रस्तुत करती है जो भारतीय जनजीवन को गति प्रदान करता है तथा 


मानव सृजनात्मकता के घटकों को प्रेरित, विकसित कर निरन्तर नए भारतीय जीवन मूल्यों के निर्माण का 


कार्य करता है। 


० सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से भारतीय जीवन मूल्यों को विशेषज्ञता के विभिन क्षेत्रों से प्रादर्भूत हुआ माना 
जा सकता है। ये विशेषज्ञता के क्षेत्र भारतीय जीवन मूल्यों को तर्काधार प्रदान करते हैं। 
5. रेनू सिंह (2008) ने “भारत में छत्रपति शाहू जी महाराज का शैक्षिक योगदान विशेष रूप से दलितों के 


शैक्षिक उत्थान में" शीर्षक पर शोध अध्ययन किया और यह पाया कि-- 


* आधुनिक काल में प्रगतिशील कही जाने वाली शिक्षा के अनेक गुण शाहू जी के शैक्षिक विचारों में 


विद्यमान हैं। स्वतन्त्रता, क्रियाशीलता, अनुभूति, 
एकाग्रता, चिन्तन, समाजीकरण, सृजनात्मकता, 
अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, आदर, सर्वांगीण विकास, 
शिक्षक का सम्मानीय स्थान आदि सभी तत्व इसमें हैं, 
जो शिक्षा के लिए प्रासंगिक, उपयोगी एवं सार्थक हैं व 
इन्हें उच्चतम शिक्षा शास्त्री के रूप में अधिष्ठित करती 
है। 


ह्स मैं छम्मपतलि शाह जी महाराज क्त्र झंयवीक थम 
योगदाज विज्लेष रूप से बलितों के छीक्कलिक उत्थान मैं” ॥| 
ज्यूका> ए८.#%१70का#3. <९०7क्ाकराछ एन्‍70का (७ <:उत्8 72324 #&वा छल 4्र्पघ्यए 
जा क्या 43२8.-3 पक एत्रा>7# प्रात मा छ88::7.443.. बराऊ्फडटाकलारद:फ पर" 49 प्रस्का८ 


उ्दाएएट:&वाठ0क७, एएय-वातपाशाढाइ कफ एक उ#.व'छत 


2 मे 


२६ 
। 
27%7* 


यी-एच.डी. (छिक्का) हेतु 
ब्ुन्देलसखण्ड विहवविद्यालय, हँसी 
मेँ प्रस्तुत 


७ इस महान शिक्षा दार्शनिक द्वारा निश्चित शिक्षा के सिद्धान्त हमारे देश और इस काल के लिए ही नहीं 
अपितु हर क्षेत्र के लिए और हर काल में सही उतरने वाले हैं, उन्हें सार्वभौमिक और सार्वजनिक 


सिद्धान्त कहा जा सकता है। 


० इनके शैक्षिक विचारों को आधुनिक शिक्षा में अपना कर भारत की उद्देश्य विहीन शिक्षा पद्धति का 


मार्गदर्शन किया जा सकता है। 
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6. नीलम सिंह (999) ने "भारतवर्ष में मिशनरी शिक्षा: योगदान तथा वर्तमान समय में उपादेयता" शीर्षक पर 


शोध का अध्ययन किया और यह पाया कि-- 


७ मिशनरियों का शैक्षिक योगदान भारतीय इतिहास में 


भारत वषं में सिशनरी शिक्षा : योगदान 
तथा 


सदैव चिरस्मरणीय रहेगा। यद्यपि मिशनरियों ने वर्तसान समय में उपादेयता 
विशुद्ध परोपकारिता की भावना से स्कूल संचालित || 
नहीं किए थे बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म 75525. 
का प्रचार करना था। फिर भी इन लोगों ने स्कूल की 
कार्य प्रणाली तथा संगठन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 


सुधार किए जिसके कारण स्कूल के स्वरूप तथा 


संरचना के विषय में हमारी धारणाएँ स्पष्ट हो सकीं। 


० सर्वप्रथम मिशनरियों ने हम लोगों को स्कूल की नवीन अवधारणा प्रदान की। इसके पहले स्कूल क्या 
है? और स्कूल किसे कहते है? इस सम्बन्ध में हमारे विचार सुस्पष्ट नहीं थे। मिशनरियों के आगमन से 
पूर्व देशी पाठशालाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी, ये पाठशालाएँ अधिकांशतः टूटे-फूटे मकानों, 
गोशालाओं, अस्तबलों या किसी ताल्लुकेदार के मकान एक हिस्से में लगा करती थीं। इस प्रकार 
स्कूल क्‍या है? तथा स्कूल में क्या कार्य होगा? जन साधारण के समझ में नहीं आता था। मिशनरियों 
ने सबसे पहले विद्यालय को साविधिक शिक्षा का केन्द्र माना और भारत में साविधिक शिक्षा की नीव 
डाली। इस प्रकार मिशनरियों के द्वारा स्कूल के लिए किए गए, साविधिक कार्यक्रम को देखकर वर्तमान 
समय में भारतीयों ने उनकी शिक्षा प्रणाली से सीखकर साविधिक शिक्षा के कार्यक्रम को अपनाया। 


० मिशनरियों के आगमन के पूर्व भारत में देशी शिक्षा प्रचलित थी। देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम अत्यन्त 
संकुचित तथा अपर्यप्ति होते थे। देश की निर्धनता देशी शिक्षा की अवनति का प्रधान कारण थी। देश 
की अधिकांश जनता निर्धन होने के कारण अपने बच्चों को नाम मात्र तक की फीस तक नहीं दे पाती 
थी। देशी शिक्षा के पतन के बाद यूरोपीय जातियों में प्रविष्ट किया इसके साथ ही वहाँ की यूरोपीय 
मिशनरियाँ भी आयीं। जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए शिक्षा को अपना माध्यम चुना और अनेक प्राथमिक 
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विद्यालय खोले प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयास निशनरियों द्वारा किए गए। इनका उद्देश्य अपनी 
बस्ती के बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना था तथा शिक्षा द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 
7. बाबूलाल तिवारी (996-97) ने "वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में पं० दीनदयाल उपाध्याय के 


शैक्षिक विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन" किया और यह पाया कि-- 


० _पं० दीनदयाल जी एक सन्त राजनेता थे। शिक्षा संस्कार एवं धर्म उनकी प्रमुख अभिधारणाएँ हैं। वे 
लोकततन्त्र के लिए लोकमत परिष्कार को आवश्यक मानने वाले, अर्थशास्त्र नियंत्रित उद्योग के विरोधी 
एवं धर्म नियंत्रित अर्थ के पक्षधर थे। समाज को नियंत्रित करने वाली शक्ति राजनीति में नहीं होती वरन्‌ 
संस्कृति में होती है उनका ऐसा मन्तव्य था इसीलिए 


दर्तमाज भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में 
पं० दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों का 


'संस्कृति ' उनका प्रिय विषय बनी | अतः ये नेता कम बायउजाइश का अयक 
सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यकर्ता ज्यादा थे। उनका का 
ब्ुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 


ध्यान राजनीति की अपेक्षा सांगठनिक शक्ति को मम मल न. कम मह 


बढ़ाने तथा वैचारिक चिन्तन पर अधिक था। 7996 - 97 


७ दीनदयाल उपाध्याय पश्चिम की सभी विचारधाराओं 


को अपूर्ण एकांगी एवं प्रतिक्रियावादी मानते थे। पश्चिम 


खुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 


द्वारा मानव को रोटी कपड़ा और मकान की 
आवश्यकताओं वाला प्राणी निरूपित किए जाने को असंगत तथा 'राजनैतिक प्राणी' 'सामाजिक प्राणी' 
या 'आर्थिक प्राणी' की संज्ञा को एकांगी मानते थे। उन्होंने माना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही 
मानव की व्यष्टि व समष्टिगत आवश्यकता है। इन चारों पुरुषार्थों के अनुसार ही हमारी राजनीतक 
आर्थिक और सामाजिक विचारधाराओं को विकसित किया जाना चाहिए इसी चिन्तन से ही उनका 
'एकात्म मानववाद' प्रकट हुआ। 

8. अजय बलहारा (2007) ने "गिजू भाई बधेका का शैक्षिक चिन्तन एवं आधुनिक भारतीय बाल-शिक्षा 


परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता" का अध्ययन किया और यह पाया कि- 
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७ गिजू भाई शिक्षा द्वारा स्वातंत्र्य, निर्भयता, जिज्तुु भश्लार्द व्कक्तेका का हछौीकिका चिकतना ए्श्य्ं अताशुल्िकत 


अआरसीय्य व्यारू-छिका प्यरिंदुछय जम्ँ सस्ती प्रास्तंसिस्कतार 


स्वावलम्बन, सत्य, प्रेम, अहिंसा, त्याग, मैत्रीभाव, ल्वेलसटाएक ऐविनलसिषयएलाल, सो 
ची-<इच0 की0 उष्याश्मि छेतु प्स्स्त़ुल 


दया, अपरिग्रह, सहिष्णुता, सेवाभाव, सामाजिक 
संवेदनशीलता, स्वच्छता, सदाचरण, सादगी व 
सरलता, सद्‌-असदू विवेक, वैज्ञानिक अभिवृत्ति जैसे 
मूल्यों का विकास करने पर बल देते हैं। उन्होंने आत्म- 
साक्षात्कार, सौन्दर्य, प्रेम, स्वाधीनता, नियमन व मम मम... 5: ० 4::2:47% अब अल मल 


स्वातंत्र्य जैसे मूल्यों को अत्यन्त मौलिक रूप से परिभाषित किया है। 


० गिजू भाई कहते हैं कि मनुष्य शरीर की शक्ति बढ़ा सकता है, बुद्धि का वैभव प्राप्त कर सकता है, परन्तु 
अगर मनुष्य आत्मा की शुद्धि प्राप्त करने में पूरी जिन्दगी व्यतीत कर दे तब भी सफलता दूर ही रहेगी। 
यह विकास इतना कठिन इतना सूक्ष्म है कि मात्र कथा कहानी सुनाकर या उपदेश देकर नहीं किया 
जा सकता है। वे कहते हैं कि सत्य का पाठ पढ़ाकर बालक से सत्य की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति 
या तो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है या ढोंगी। इस प्रकार गिजू भाई उपदेशात्मक रूप से नीति शिक्षण 
की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि नीति शिक्षण का राग अलापने वालों की नसों में अनीति 
के भयंकरतम कीटाणु घुस गए लगते हैं। चूंकि वे अपने अन्दर की अनीति से भय खाते हैं, उससे 
लड़ने में सक्षम नहीं है, अतः उसे दुनिया से हटाने के लिए लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि नीति शिक्षण 
मनुष्य को आत्मा की स्वतंत्रता से भ्रष्ट करता है। मनुष्य स्वयं अनीति पर चलता है पर चाहता है कि 


बालक नीतिवान बनें यह कदापि सम्भव नहीं है। 


० गिजू भाई बालक को प्रकृति शिक्षा दिये जाने का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका कहना था कि अपने 
बालक को प्रकृति से दूर रखकर क्या हम उसको देव बनाएँगे अथवा दानव? प्रकृति द्वारा दिया गया 
शिक्षण ही गिजू भाई की दृष्टि में उत्तम सामाजिक शिक्षण है। इस शिक्षण से उसका नैतिक विकास 
सहज स्वाभाविक बनता है और वह धार्मिक विकास के सुदृढ़ आधार के रूप में चिरस्थायी रहता है। 


प्रकृति शिक्षण में स्व-शिक्षण का मूल भी निहित है। गिजू भाई कहते हैं कि प्रकृति की शिक्षा धैर्य एवं 
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विश्वास की पोषक होती है। प्रकृति ही मनुष्य की आत्मा एवं देह की प्रथम धाय है। अतः उसे चाहिए 


कि वह बाल्यावस्था से ही प्रकृति के अवदान से अपने प्राणों को भर ले। अपने आत्मिक विकास के 


तत्व उसे प्रकृति से ही ग्रहण कर लेने चाहिए। 


9. सुधा तिवारी (2009) ने "लोकतान्त्रिक भारत की शिक्षा में महात्मा गाँधी एवं पण्डित दीन दयाल उपाध्याय 


जी के शैक्षिक योगदान का तुलनात्मक अध्ययन" किया और यह पाया कि-. 


० सदियों से पराधीनता के कारण अपनी गरिमामयी 
संस्कृति से अनभिज्ञ भारतीय जनता को पुनः चेतन 
तथा सचेष्ट करने के लिए भारतीय विचारकों के 
विचारों को अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य 
करना पड़ा, न कि वे इसके स्थान पर पश्चिमी 
विचारकों से विचार सहमति या असहमति प्रगट 


करने का कार्य करते। अतः इतना कहना ही पर्याप्त 


““लोकतांत्रिक भारत की शिक्षा में महात्मा गाँधी फ़डं:- 


पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के शैक्षिक योगईशे् 
५३ | हि 
का तुलनात्मक अध्ययन 


"4 ८9करफृसाक।र उबरबु। ला डि4#रक्धांगमरक (07/770#/#7# मै: 
अर्वकमीकफव पवमबीएं बमर्व क्‍१६ ॥022क 70ब्र०कां हैं.फमवबतवत पति 
##० ॥0 


७८72 84#2क/2म् ला ।कबीक 7 


बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के 
नशिक्षाशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की 
उपाधि हेतु 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 


डा० जे०एल० वर्मा 
एम०एउएका०ए%० 
वरिष्ठ रीडर, थी०0७० विक्ाज 


बुल्देलखण्ड क्हॉलिज, हँसी 


बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी 
2003-2004 


है कि अपने क्षेत्र और अपने कार्य के अनुरूप उन्होंने शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया। भारतीय 
विचारकों में प्रतियोगिता की भावना नहीं थी वरन्‌ जीवन के सच्चे मूल्यों की खोज करना थी। जो कि 


काल के गर्त में समाधिस्थ कर दिये गये हैं, उनको पुनः जागृत कर स्मरण करना ही उनकी शिक्षा का 


लक्ष्य था। 


* कुछ मानवों को ऐतिहासिक घटनाएँ बनाती है, जब कि कुछ लोग स्वयं इतिहास का निर्माण करते हैं। 
महात्मा गाँधी स्वयं ऐसे पुरूष थे। जिन्होंने अपनी मस्तिष्क मन व हृदय की विशेषताओं, गुणों तथा 


महान कार्यों से अपना स्वयं का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं एक इतिहास का निर्माण किया था। उन्होंने एक 


राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रभावी व्यक्तित्व से नवीन भारत का निर्माण किया था और एक अन्तर्राष्ट्रीय 


ख्याति के विचारक के रूप में सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। 
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० महात्मा गाँधी के विचार परिवर्तित होने वाले वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में पूर्ण संगति रखते हैं। यदि 
हम उनकी शिक्षाओं और दार्शनिक विचारों को अपनाने में समर्थ हो सके तो 'राम राज्य' एवं 'नए स्वर्ण 
युग' का निर्माण कर सकते हैं। 

0. शशि मिश्रा (2002) ने “समाजवादी चिन्तकों के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन" किया और 


यह पाया कि-- 


० भारतीय दृष्टि में दर्शन और जीवन इतने सम्पृक्त रहे हैं कि 


हि चिनत्व्हों क्छे दैशेह्टिव्ठ विच्टावयें?? 
का ठुलन्हत्मक अध्ययन 


इनमें अन्तर नहीं देखा गया। प्राचीन काल में सम्पूर्ण 


जीवन का क्षेत्र दर्शन का क्षेत्र था। महर्षिगण तपस्या बुन्देलखण्ड आज 
में शि विषय में 
करके सत्य का दर्शन करते थे तथा जीवन में उतारते थे कक जाए कलम हेड 


एवं अपने व्यवहारपरक अनुभव की शिक्षा दूसरों को 
प्रदान करते थे। भारतीय दार्शनिकों के सामने दुखों के 


आत्यान्तिक नाश तथा पूर्ण आनन्द अथवा मोक्ष की 


प्राप्ति का लक्ष्य था। उन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण से उसकी प्राप्ति का मार्ग शोधा था। अतः उनमें बीच की 
कुछ बातों में भिन्‍नता होने पर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर साम्य है। सर्वश्री सतीश चन्द्र चट्टोपाध्याय एवं 


वीरेन्द्र मोहनदत्त ने नैतिक व आध्यात्मिक बिन्दुओं में समानता निरूपित की है। 
० भारत के सभी दर्शनों का उद्देश्य पुरुषार्थ साधन रहा है। 


० दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असन्तोष से होती है, परन्तु आध्यात्मिक मनोवृत्ति के कारण उसमें आशा 
का संचार होता रहता है। 
4. अशोक कुमार (2022) ने "रामावतार साहू जी का शैक्षिक योगदान" का अध्ययन किया और यह पाया 
कि. 
० रामावतार साहू जी का बचपन अत्यन्त गरीबी में बीता, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 


शिक्षा स्नातक और हिन्दी परास्नातक तक की शिक्षा पूर्ण की। 


० साहू जी ने अपनी सेवायोजन यात्रा अस्थाई रूप से 
श्रीमती बूटू बाई इण्टर कॉलेज, लोधू थोक, अतर्रा से 
प्रारम्भ की जहाँ उन्होंने लगभग पाँच वर्ष तक शिक्षण 
कार्य किया। तत्पश्चात्‌ वे स्थाई रूप से सरकारी 


प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हो गए। 


० रामावतार साहू जी ने अपने जीवन काल में आगरा, 
दिल्‍ली, कन्याकुमारी इत्यादि देश के विभिन्‍न स्थलों 
की यात्राएँ की हैं। 


22 


पे ध्डि ज्व्छ्ज््ज 
£/ रामावतार साहू जी का शैक्षिक योगदान | 


॥ 


बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की 
एम.एड. उपाधि 
की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत 


शिक्षक-शिक्षा विभाग 


अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा (बाँदा), उ. प्र. 


० रामावतार साहू जी ने छ: पुस्तकों (पाषाण बन कर क्या करेंगे, सुजन के पथ पर, सेवा की अनमोल 


किरण, पगडंडियों से राजपथ तक, हाशिए से गुजरते हुए, राहें नेल्सन मण्डेला की) की रचना कर हिन्दी 
साहित्य की विपुल सेवा की है तथा उनकी लेखनी अभी भी अनवरत जारी है। 


० रामावतार साहू जी सामाजिक सरोकारों के प्रति चैतन्य एवं संवेदनशील कवि हैं। उनका हृदय छल- 


छिद्र से दूर सहजता में रमता है। उनके इसी स्वभाव का परिचय उनकी कविताओं में मिलता है। 


० साहू जी वर्ष 203 में सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद पूरी तरीके से साहित्य के क्षेत्र में उठर गए और 


किताबों में अपने मन के भावों को शब्दों का रूप दे डाला। 


० रामावतार साहू जी कवि सम्मेलन एवं कवि गोष्टियों में सहभागिता कर अपने काव्य की छटा बिखेरते 


रहते हैं। 


साहू जी ने विद्यार्थियों एवं जन सामान्य के लिए अनेक प्रेरक गीतों की रचना की है। 


2.3 समीक्षात्मक निष्कर्ष 


शोधकर्ता ने पाया कि पूर्ववर्ती शोधों में डॉँ ० जाकिर हुसैन एवं डॉ ० ए.पी.जे. अब्दलु कलाम के शैक्षिक 


विचारों का तलुनात्मक अध्ययन, रवीन्द्र नाथ टैगोर के शैक्षिक योगदान का वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता का 


एक अध्ययन, मूल्य शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचारों का 
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एक तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय जीवन मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में स्वामी शिवानन्द जी 
के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता, भारत में छत्रपति शाहू जी महाराज का शैक्षिक योगदान विशेष रूप से 
दलितों के शैक्षिक उत्थान में अध्ययन, भारतवर्ष में मिशनरी शिक्षा: योगदान तथा वर्तमान समय में उपादेयता, 
वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में पं० दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन, 
गिजू भाई बधेका का शैक्षिक चिन्तन एवं आधुनिक भारतीय बाल शिक्षा परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का 
अध्ययन, लोकतान्त्रिक भारत की शिक्षा में महात्मा गाँधी एवं पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के शैक्षिक 
योगदान का तुलनात्मक अध्ययन, समाजवादी चिन्तकों के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन तथा 
रामावतार साहू जी के शैक्षिक योगदान का अध्ययन किया गया। किन्तु डॉ० शशिभूषण मिश्र के साहित्यिक 
एवं शैक्षिक योगदान पर अभी तक कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः शोधार्थी द्वारा इस विषय पर लघु 


शोध कार्य करने का निश्चय किया गया। 


3. जीवन परिचय 
3.2 डॉ० शाशिभूषण मिश्र जी की वंश परम्परा 

3.3 अध्ययन यात्रा 

3.4 गृहस्थ जीवन 
3.5 अध्यापन यात्रा 
3.6 साहित्यिक सम्मेलनों एवं राष्ट्रीय गोष्ठियों में सहभागिता 

एवं सम्मान 
3.7 डॉ० शाशिभूषण मिश्र जी की यात्राएँ 
3.8 व्यक्तित्व की विशेषताएँ 


3.9 साहित्यिक एवं आलोचनागत विशेषताएँ 


है 0 डॉ० शाशिभूषण मिश्र का शैक्षिक योगदान 


- डॉ० शाशिभूषण मिश्र का साक्षात्कार 


3.2 डॉ शशिभूषण मिश्र जी एवं उनके साहित्य के सम्बन्ध 
में अन्य विद्वानों की सम्मतियाँ 


24 


तृतीय अध्याय 


व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


3.. जीवन परिचय 

मध्य प्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र की धरती पर जन्मे डॉ ० शशिभूषण 
मिश्र का जन्म 0 दिसम्बर, 98] को मुख्यालय से 0 कि०मी० दूर रीवा 
जनपद के रौरा ग्राम के मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ। इनका बचपन 
गरीबी में बीता। इनके पिता सी०आई०एस०एफ० में सिपाही थे। डॉ० 
शशिभूषण मिश्र अपने परिवार की गरीबी को 'आर्थिक अभाव' के रूप में व्यक्त 
करते हैं तथा अत्यंत गरीब कहकर लोगों की संवेदना नहीं लेना चाहते हैं। इनके 
पिता श्री बाल्मीकि प्रसाद मिश्र एवं माता श्रीमती इन्द्रावती मिश्रा दोनों ही 
शिक्षित हैं। इनके पिता जी आजीविका के लिए नौकरी के साथ-साथ कृषि 
कार्य भी करते थे। इनके पिता जी इनको बाहर पढ़ा पाने में असमर्थ थे। 
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3.2 डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की वंश परम्परा 


श्रीमती इन्द्रावती मिश्रा पत्नी श्री बाल्मीकि प्रसाद मिश्र 


भाग्यवती मिश्रा पुष्पकामिनी मिश्रा डॉ० शशिभूषण मिश्र डॉ० विनीता मिश्रा. सुभाष मिश्र 


| 


डॉ० शशिभूषण मिश्र एवं डॉ० अंकिता तिवारी 


5 शत मिश्रा 
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3.3. अध्ययन यात्रा 


डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा घर के संस्कृति समृद्ध माहौल में हुई तथा इनका 
अधिकतर समय धार्मिक संस्कारों की धनी दादी स्व० श्रीमती सरोज मिश्र के सानिध्य में व्यतीत हुआ। डॉ० 
शशिभूषण मिश्र को परिवार से मिले सांस्कारिक गुण जिनकी भूमिका जीवन पर्यन्त रहती है, दादी जी से मिले। 


डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की प्राथमिक शिक्षा गाँव के ही 
आर्थिक संसाधनों से जूझ रही सामान्य सी प्राथमिक पाठशाला में हुई #70/॥॥77/ 7700 
उस पाठशाला में भवन, टाट-फट्टी आदि मूलभूत संसाधनों तक की ४ *--्छ 2 
व्यवस्था नहीं थी। इनके पिता जी अपनी नौकरी के चलते घर से बाहर 
रहते थे जिससे डॉ० शशिभूषण मिश्र जी को पिता का संरक्षण नहीं मिल 


पाया किन्तु माँ के संरक्षण में आगे की पूरी पढ़ाई-लिखाई हुई। 


कक्षा-6 से ।2 तक की शिक्षा हेतु डॉ० शशिभूषण मिश्र जी 
ने रौरा गाँव से 2 कि०मी० दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिहिया जिला-रीवा, मध्य प्रदेश में 
प्रवेश लिया। यहाँ इनको अच्छे शिक्षकों का साथ मिला। वाक्‌ू-कला, रामचरितमानस की अनत्याक्षरी 
प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबन्ध-लेखन, स्काउट-गाइड, रेडक्रास में अभिरुचियों का विकास हुआ। 
डॉ० शशिभूषण मिश्र इस विद्यालय के कुछ शिक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व निर्माण में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें से डॉँ० वेदमणि मिश्र जो बाद में पी०सी ०एस० अधिकारी बन गए, डॉ० 
अंजली श्रीवास्तव तथा उनके गुरु अयोध्या सिंह प्रमुख हैं। सन 995 में जब डॉ० शशिभूषण मिश्र कक्षा-9 में 
थे तभी इंडिया टुडे का साहित्यिक वार्षिकांक, प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका डॉ० वेदमणि मिश्र उनको 
लाकर देते थे। यहाँ यह बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उम्र तथा उस समय में आमतौर पर विद्यार्थी 
इतने विकसित नहीं होते थे। कक्षा-0 की परीक्षा सन 996 में डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने 65% तथा सन 
998 में कक्षा-2 की परीक्षा 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। कक्षा-2 में डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने 


मानविकी वर्ग का चयन किया क्योंकि उनके ऊपर साहित्य ने विशेष रूप से प्रभाव डाला था। 
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आजादी और स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपनी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाने वाले ठाकुर रणमत सिंह जी के नाम से रीवा में कॉलेज 
है, जहाँ अर्जुन सिंह जैसे व्यक्तित्व पढ़ चुके हैं। रीवा जनपद के उत्कृष्ट 
कॉलेज ठा० रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा में स्नातक में 
प्रवेश लिया तथा यहीं डॉ० सेवाराम त्रिपाठी जी से भेंट हुई, ये प्रसिद्द 
लेखक एवं निर्देशक रहे तथा डॉ० आशीष त्रिपाठी जो वर्तमान में 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, का सानिध्य इनको प्राप्त 


हुआ। इसी कॉलेज में डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के अन्दर साहित्य 
भावना का बीज जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिहिया में डाला गया था वह ठाकुर रणमत सिंह 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा में पललवित हुआ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डॉ० सेवाराम त्रिपाठी का डॉ० 


शशिभूषण मिश्र मानते हैं। इन्होंने सन 200 में स्नातक की परीक्षा 68% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 


हिन्दी साहित्य विषय के साथ परास्नातक में प्रवेश रीवा 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जिसका विरोध डॉ० शशिभूषण मिश्र के 
पिता जी एवं अन्य लोगों ने यह कहकर किया कि अंग्रेजी का ज्यादा 
प्रभाव है तथा हिन्दी नौकरी के लिए सही नहीं है। डॉ ० शशिभूषण मिश्र 
जी ने गाँधी जी को पढ़ा तथा संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना 
विकसित होने तथा साहित्य के प्रति प्रेम ने इनको हिन्दी विषय चुनने 
को प्रेरित किया। डॉ० शशिभूषण मिश्र ने प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी 
के निर्देशन में एम०ए० की परीक्षा सन 2003 में 75.25% अंकों के साथ हिन्दी विभाग में विश्वविद्यालय स्तर 
पर टॉप किया जिसमें इनको 2000 रुपयों की मेरिट छात्रवृत्ति भी मिली थी। 


एम०ए० के दौरान ही डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जून 2003 उतीर्ण की तथा 


दिसम्बर 2004 में जे०आर०एफ० हो गए। जे० आर०एफ० के बाद बचपन से दबी हुई आशा जागृत हुई क्योंकि 
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डॉ० शशिभूषण मिश्र आर्थिक अभाव के कारण अच्छे शिक्षण संस्थानों जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय आदि में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए थे। 


23 अक्टूबर 2005 को डॉ० शशिभूषण मिश्र ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय में 9 वीं रैंक के साथ एम०फिल० में प्रवेश लिया तथा 
सूरदास की कविता के प्रगतिशील आयाम विषय पर लघु शोध लिखा। 
दिल्ली विश्वविद्यालय के तात्कालीन रीडर प्रो० मुकेश गर्ग के निर्देशन में 
एम०फिल० की डिग्री सन 2006 में द्वितीय रैंक के साथ प्राप्त की। 


सन 2007 में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी०-एच०डी० प्रवेश 
परीक्षा में भक्ति साहित्य शीर्षक के साथ डॉ० शशिभूषण मिश्र सम्मिलित 
हुए तथा उत्तीर्ण की। पी०-एच०डी० में डॉ० शशिभूषण मिश्र शोध शीर्षक "हिन्दी के नए विमर्श और भक्ति 


साहित्य का पुनर्मूल्यांकन" के साथ शोध अध्येता के रूप में प्रवेश लिया। डॉ० मुकेश गर्ग के निर्देशन में सन 
202 में पी०-एच०डी० की उपाधि प्राप्त की। 


3.4 गृहस्थ जीवन 


डॉ० शशिभूषण मिश्र एवं डॉ० अंकिता तिवारी 2 
दिसम्बर सन 2009 में परिणय सूत्र में बंधकर एक हो गए। डॉ० 
शशिभूषण मिश्र एवं डॉ० अंकिता तिवारी ने सन 2009 में एक 
साथ पी०-एच०डी० थीसिस लिखना प्रारम्भ किया तथा सन 
200 में एक साथ पी ०-एच०डी० थीसिस जमा भी की थी। डॉ० 
शशिभूषण मिश्र मानते हैं कि डॉ० अंकिता तिवारी के रूप में 
जीवन साथी तो मिलीं ही साथ ही साथ साहित्यिक सहयोगी भी 
मिलीं। 
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डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के वैवाहिक जीवन में रचनात्मकता और लेखन का बड़ा योगदान रहा तथा 
वार्तालाप, विचार-विमर्श एवं अन्य मुद्दों में डॉँ० अंकिता तिवारी का साथ मिला। डॉ० शशिभूषण मिश्र मानते 
हैं कि यह दौर उनके संघर्ष का सर्वोत्तम दौर रहा क्योंकि दोनों लोग साथ में ही पढ़ते-लिखते तथा विचार-विमर्श 
करते थे तथा इस दौरान उन्होंने दिल्‍ली एवं आगरा में रहते हुए अपने कार्यों को पूर्ण किया। डॉँ० शशिभूषण मिश्र 


जी की पहली बेटी का जन्म सन 20] में आगरा तथा सन 205 में दूसरी बेटी का जन्म बाँदा में हुआ। 
3.5 अध्यापन यात्रा 


डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने अपनी अध्यापन यात्रा की शुरुआत | अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश के 
शहडोल जिले की जैतपुर तहसील में अतिथि प्रवक्ता के पद पर शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर से की तथा 
यहाँ इन्हें रुपये 00 प्रति कक्षा तथा रुपये 400 प्रति दिन के हिसाब से छुट्टियों का पैसा काटकर महीने में लगभग 
0 से 4 हजार तक मिल जाते थे। डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की नौकरी लगने के बाद भी पढ़ने-लिखने की 


लालसा कम नहीं हुई। 


पी०-एच०डी० के दौरान ही दिल्ली में पी०जी०टी० हिन्दी पद पर चयन हुआ तथा इसी दौरान 
केन्द्रीय विद्यालयों की कई परीक्षाओं में चयन हुआ लेकिन डॉ० शशिभूषण मिश्र की रूचि सहायक प्रोफेसर 
की नौकरी ही थी। सन 200 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन हुआ तथा 
पहली पोस्टिंग | मार्च 20।] को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, जनपद-आगरा में हुई। फिर 
स्थानान्तरण शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया में तथा सन 204 से राजकीय 
महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा में कार्यरत हैं। डॉं० शशिभूषण मिश्र एवं डॉ० अंकिता तिवारी दोनों 
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा में सन 204 से हिन्दी विभाग में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। डॉ ० 
शशिभूषण मिश्र कहते हैं कि उनके कार्यकाल में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा से पहली 


बार कोई बच्ची जे०आर०एफ० हुई। 
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3.6 साहित्यिक सम्मेलनों एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता एवं सम्मान 


० 'विस्थापन का संकट आदिवासी प्रतिरोध और हिन्दी उपन्यास' शीर्षक पर स्तरीय रचना के 'अपनी 
माटी' ई-पत्रिका के 9 वें अंक में प्रकाशन पर प्रशस्ति प्रमाण-पत्र, अपनी माटी संस्थान, चित्तौड़गढ़, 
राजस्थान, सन- 205 

० डॉ० बाल कृष्ण पाण्डेय द्वारा लिखित पुस्तक 'साधो उनकी जाति निराली' के विमोचन के अवसर पर 
वक्तव्य, लोकोदय प्रकाशन, लखनऊ, सन- 207 

० बुन्देलखण्ड के वरिष्ठ साहित्यकार समाजसेवी और शिक्षक रहे स्व० देवेन्द्रनाथ खरे स्मृति समारोह के 
अवसर पर उनकी पत्नी शांति देवेन्द्र खरे द्वार लिखित पुस्तक 'मानस कथा अमिय रस भींजी' के 


विमोचन के अवसर पर सहभागिता, देवेन्द्र नाथ खरे स्मृति शोध संस्थान, बाँदा, सन- 208 


० भूमण्डलीय और तकनीकी समय में हिन्दी विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जिसमें 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट मिला, हिन्दी विभाग, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा 


उत्तर प्रदेश, सन- 208 


० सूरदास पर वक्तव्य देने के लिए रजा न्यास, दिल्ली, युवा लेखक सम्मान, सन- 208 
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० 2]वीं सदी की हिन्दी कहानी: कथादृष्टि के बदलते आयाम विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में 
विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभाग तथा सेमिनार के उद्धाटन सत्र में नई सदी की कहानी: कथा दृष्टि के 
नए आयाम शीर्षक पर बीज-वक्तव्य, इन्नू, क्षेत्रीय केन्द्र जबलपुर, सन- 202 

० शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक सम्मान, सन- 202] 

०» आजादी के संघर्ष का सामाजिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का 
आयोजन, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा उत्तर प्रदेश, सन-2022 

* काव्य कला और मुकुन्द लाठ की कला चेतना विषय पर वक्तव्य देने के लिए रजा न्यास, दिल्ली, युवा 
लेखक सम्मान, सन-2022 

० भक्ति कविता की प्रतिरोधी चेतना और कबीर विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार पर वक्तव्य, 
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, सन-2023 


७» लेखक व सम्भागीय परिवहन अधिकारी के०डी० सिंह द्वारा लिखित एवं अनामिका प्रकाशन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक 'तिरहार' जिसमें किसानों की परिस्थितियों का मार्मिक वर्णन है, पर आयोजित 


साहित्यिक कार्यशाला में वक्तव्य, एल०आई०सी० सभागार, बाँदा, सन-2024 


(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-५) 


3.7 डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की यात्राएँ 


डॉ० शशिभूषण मिश्र ने अपने जीवन काल में देश के 
विभिन्‍न स्थलों की यात्राएँ हैं, जिनको हम दो भागों शैक्षिक एवं | | 
मनोरंजनात्मक यात्राओं के रूप में देखेंगे। शैक्षिक यात्राओं में डॉ० 
शशिभूषण मिश्र की साहित्य अकादमी पुस्तकालय, दिल्ली, 
राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रम, ओरछा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, 


कलकत्ता, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, विलासपुर, जे०एन०्यू० 
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एवं पण्डित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर आदि विश्वविद्यालयों की यात्राएँ प्रमुख हैं तथा इन्होंने भारतीय 


उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की यात्रा अभी हाल में की है। 


भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की शोध कार्यों हेतु की जाने वाली यात्रा डॉ० शशिभूषण 
मिश्र के जीवन का अगला स्वण है जिसे वे शीघ्र ही पूर्ण भी करेंगे। यह संस्थान भारत के श्रेष्ठ शोध करने वाले 
विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों के लिए एक स्वप्न की तरह होता है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय तथा 
पुराना राष्ट्रपति भवन भी है जिसे डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षकों और शोधार्थियों को समर्पित किया 
था। यह भारत का पहला उच्च अध्ययन संस्थान है, जो सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषयों के शिक्षकों 
और शोधार्थियों के लिए समर्पित है। इस संस्थान में शोध कार्य के लिए आवेदन करना पड़ता है तथा अनुमोदन 


के पश्चात ही यहाँ शोध कार्य सम्भव हो पाता है। 


मनोरंजनात्मक यात्राओं में मैसूर, मुम्बई, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, इन्दौर, भोपाल, छत्तीसगढ़, 
रायपुर, मनाली, शिमला, गुरुग्राम, चंडीगढ़, अमृतसर, राजस्थान आदि प्रमुख हैं तथा नर्मदा नदी के किनारे के 


हिस्से डॉ० शशिभूषण मिश्र को बहुत प्रिय रहे हैं। 


3.8 व्यक्तित्व की विशेषताएँ 

डॉ० शशिभूषण मिश्र सामाजिक सरोकारों के प्रति चैतन्य संवेदनशील लेखक तथा आलोचक हैं। उनका 
हृदय छल-हछिद्र से दूर सहजता में रमता है। डॉँ० शशिभूषण मिश्र के व्यक्तित्व की उल्लेखनीय उपलब्धि शोध 
तथा आलोचनात्मक लेखन है। डॉ० शशिभूषण मिश्र का व्यक्तिगत मानना है कि अनावश्यक चर्चा से अच्छा 
पत्रिका में कोई लेख पढ़ना है। मौलिकता, वास्तविकता को स्वीकार करना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना 
तथा नौकरी के बाद भी अपने गाँव, खेती, बगीचों तथा अपने माता-पिता का ध्यान रखना तथा नौकरी से 
अधिक खेती को महत्व देना डॉ० शशिभूषण मिश्र के व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष हैं। डॉं० शशिभूषण मिश्र 
ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं लेकिन अगर अच्छाइयों की 


मात्रा अधिक है तो बुराइयाँ अपना आस्तित्व खो देती हैं। डॉँ० शशिभूषण मिश्र गलत का विरोध कर देते हैं 
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जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है तथा कभी बड़े पदों पर जाने की इच्छा नहीं करते क्योंकि वे 
विद्यार्थियों के प्रिय शिक्षक के रूप अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। 
3.9 साहित्यिक एवं आलोचनागत विशेषताएँ 

डॉ० शशिभूषण मिश्र की पिछले एक दसक में पहचान उल्लेखनीय सम्पादकीय अंकों के कारण हुई है। 
उनकी साहित्यिक राष्ट्रीय छवि 'लमही' पत्रिका के सम्पादन से हुई तथा साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास में 
पहल, लमही, हंस और माटी आदि पत्रिकाओं के सम्पादन तथा लेखों का विशेष योगदान रहा। साहित्य में 
मौलिकता इनकी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक विशेषता है। डॉ ० शशिभूषण मिश्र का व्यक्तिगत मानना है कि किताब 
प्रकाशित कराना तो पैसे देकर हो सकता है लेकिन किसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में लेख लिखना किताब 
प्रकाशित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रिकाएँ सामूहिक स्वीकृति का जिसमें सामग्री का अच्छा होना 


आवश्यक होता है तथा किताबें व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम होती हैं। 


एक सच्चा साहित्यकार अपनी भावनाओं को शब्दों में उतारते समय न विधा का बन्धन मानता है न शब्दों 
का मानक। जिस विधा में उसके हृदय के भाव अच्छी तरह से व्यक्त होते हैं वही उसके साहित्य की विधा हो 
जाती है। किसी विषयवस्तु की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण-दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन 
करने वाली साहित्यिक विधा आलोचना है। इसमें पाठ अध्ययन, विश्तेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की 
प्रक्रिया शामिल है। हिन्दी आलोचना की शुरुआत 9 वीं सदी के उत्तरार््ध में भारतेन्दु युग से ही मानी जाती है। 
डॉ० शशिभूषण मिश्र आलोचना के विषय के रूप में कविता, कहानी तथा उपन्यासों पर आलोचनात्मक लेख 
प्रमुख हैं। वे चाहते हैं कि 2!वीं सदी की कहानी में किस तरह से ग्रामीण जीवन और ग्रामीण परिवेश जो कमतर 
होता जा रहा है क्योंकि आज के कहानीकार शहरीकृत होते जा रहे हैं तथा गाँवों पर ध्यान नहीं देते जिससे 
उनकी कहानियों में नकलीपन है। 


कविताओं, कहानियों तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में ग्रामीण परिवेश, महिला सशक्तिकरण, बदलाव, 
अन्य जातियों में सशक्तिकरण, सरकारी योजनाएँ, संवैधानिक प्रावधानों के स्तर पर कार्य तथा गाँव महान हैं, 


जैसी भावनाएँ जो यूटोपिया के रूप में ना आकर सच के रूप में आएँ क्योंकि गाँव महान नहीं रह गए हैं वहाँ भी 
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राजनीति एवं लोगों के सम्बन्ध गंदे होते जा रहे हैं, जैसे मुद्दों पर आलोचनात्मक लेखन किया जाना चाहिए 


डॉ० शशिभूषण मिश्र इन मुद्दों एवं अन्य समकालीन मुद्दों पर सतत लेखन करते रहना चाहते हैं। 


3.0 डॉ० शशिभूषण मिश्र का शैक्षिक योगदान 
डॉ० शशिभूषण मिश्र एवं डॉ० अंकिता तिवारी ने मिलकर अपने शिक्षण संस्थान राजकीय महिला 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा में नियमित शिक्षण कार्य के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य विषय हेतु राष्ट्रीय पात्रता 
परीक्षा के लिए अलग से निःशुल्क विशेष कक्षाएँ लेनी प्रारम्भ की हैं तथा दिसम्बर-2023 में मेधा मिश्र, 
जे०आर०एफ० हुई और दो छात्राएँ नेट पास हुई हैं। डॉं० शशिभूषण मिश्र को अगले क्रम में काफी उम्मीदें हैं 
क्योंकि 5 बच्चियाँ नेट और जे०आर०एफ० के लिए कोशिश कर रही हैं। 
डॉ० शशिभूषण मिश्र के निर्देशन में तीन शोधार्थी पी०-एच०डी० कर रहे हैं। प्रियंका पाण्डेय, 
जे०आर०एफ०, शोध शीर्षक "2]वीं सदी की हिन्दी कहानी का ग्रामीण परिदृश्य", श्रवण कुमार मौर्य, नेट, 
शोध शीर्षक "प्रेमचन्द्र के उपन्यास विषयक साहित्य पर शोध कार्य" तथा रास बिहारी, नेट, शोध शीर्षक 
"बुन्देलखण्ड के लोक देवताओं विषयक शोध कार्य" कर रहे हैं। डॉ० शशिभूषण मिश्र हिन्दी को तकनीकी ज्ञान 
से जोड़ने हेतु सदैव प्रयासरत रहते हैं तथा हिन्दी के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर के विविध सॉफ्टवेयरों तथा अन्य 
कौशलों के विकास हेतु प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। 
3. डॉ० शशिभूषण मिश्र का साक्षात्कार 
शोध निर्देशक डॉ० राजीव अग्रवाल सर के निर्देशन में शोधार्थी द्वारा हिन्दी के शुद्ध लेखन, उन्‍नयन 
एवं शिक्षण में सुधार हेतु हिन्दी साहित्य के विशेषज्ञ डॉ ० शशिभूषण मिश्र जी से साक्षात्कार के रूप में उनके 
जवाब एवं सुझाव प्राप्त किए गए जिनका विवरण निम्नलिखित है- 
प्रश्न, सर, हिन्दी को मातृभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद भी लोग अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। 
इस पर आपकी क्‍या राय है? 
जवाब. देखिए, इस मानसिकता के लिए हमारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। न्याय, चिकित्सा, केन्द्रीय सरकार के 
अभिकरणों तथा उच्च पदासीन लोगों की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी ताकतवरों की भाषा है तथा जब तक सरकार 


हिन्दी को प्राथमिकता नहीं देगी तब तक समस्या का निराकरण सम्भव नहीं है। हिन्दी पट्टी के लोग सिर्फ रोना 
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रोते हैं जबकि इतनी बड़ी आबादी अगर ईमानदारी से चाह ले तो हिन्दी को एक वर्ष के अन्दर दुरस्त किया जा 
सकता है परन्तु वो खुद नकलची हैं जो अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हम अंग्रेजी के सहारे हिन्दी 
को उसका सम्मान दिला सकते हैं अर्थात हमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को सीखना होगा। इसे सुधारने 
के लिए परिवार स्तर, घर स्तर पर कार्य करना होगा। हिन्दी के शिक्षक ही सोए हुए हैं, जिनका यह कार्य है। संघर्ष 
बड़ा है हिन्दी ने काफी जगह अपनी पैठ बनाई है क्योंकि अंग्रेजी ताकतवरों की भाषा है इसलिए इस चुनौती 
पूर्ण कार्य को करने के लिए अंग्रेजी के सहारे की जरूरत है। 

प्रश्न. नर्सरी, प्राथमिक एवं जूनियर स्तर पर विद्यार्थिओं को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है शिक्षा के 
उन्नयन के मार्ग में कहीं यह कारण तो बाधक नहीं है। 

जवाब. नर्सरी, प्राथमिक एवं जूनियर स्तर पर अनुत्तीर्ण न करने की व्यस्था बड़ी ही घटिया है, जो सिर्फ संयुक्त 
राष्ट्र संघ से बजट लेने के लिए है। हमारी सरकारों की दिली इच्छा ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव 
हो। सरकारें जिस तरह से लोगों को लुभाने में ध्यान लगा रही हैं अगर ऐसा ही ध्यान शिक्षा में लगा दें तो तस्वीर 
बदल जाएगी। राज्य स्तर के विद्यालयों में मॉनीटरिंग व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहीं केन्द्रीय 
विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में व्यवस्था बहुत अच्छी है अर्थात शिक्षा की गुणवत्ता के लिए व्यवस्था जिम्मेदार 
है। 

प्रश्न, आज अधिकतर विद्यार्थी हिन्दी में ही अनुत्तीर्ण होते हैं इस विषय पर आपकी क्‍या राय है? 
जवाब. हिन्दी की उपेक्षा से हम कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं। पैसा होने से कोई बड़ा नहीं होता क्योंकि 
पैसा तो एक चरित्रहीन व्यक्ति भी कमा लेता है। किसी भी वैश्विक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वीकृति के लिए 
आपके नैतिक और उच्च आदर्श का होना बहुत आवश्यक है। अतएव हमें हिन्दी को गम्भीरता से स्वीकार 
करना होगा। हिन्दी को यदि हम गम्भीरता से नहीं लेंगे तो स्वाभाविक है कि असफलता ही हाथ लगेगी। अन्य 
विषयों में विद्यार्थियों को डर रहता है कि असफल न हो जाएँ परिणामस्वरुप वे उन विषयों के प्रति गम्भीर रहते 
हैं। हिन्दी में अनुत्तीर्ण होने का प्रमुख कारण हिन्दी के प्रति हमारी अगम्भीरता ही है। 
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प्रश्न. उच्च शिक्षण संस्थानों के बैनरों में गलतियाँ होती हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गलतियाँ 
हिन्दी पट्टी में ही मिलती हैं दक्षिण में नहीं जैसा कि नीचे लगे चित्रों में दिखाया गया है, इसके लिए 
आपकी दृष्टि में कौन जिम्मेदार है? 


8 ०-० सके संस मर जब शरृद्ातिएव सदर गत 
जवाब. यह हमारी अगम्भीरता है, लापरवाही है कि हम भाषा के लिए सचेत नहीं हैं। भाषा हमारी पहचान है, 
भाषाओं से जर्मनी, चीन, हिन्दुस्तान आदि राष्ट्रों का जन्म हुआ है। चीन ने अपनी भाषा पर गर्व किया और 


बिना अंग्रेजी दुनिया में श्रेष्ठ है। जिन संस्कृतियों को अपनी भाषा पर गर्व नहीं रहा वो संस्कृतियाँ नष्ट हो गई हैं। 


भारतीय समाज के पतन का बुनियादी कारण अपनी भाषा, मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना का न होना है। 


० हिन्दी वालों की इसमें बहुत बड़ी कमी है क्योंकि हिन्दी वाले क्यों कोई अभियान नहीं चलाते। जब 
एक अकेले गाँधी जी ने पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की तो क्या नौकरी करने वाले शिक्षक 
अपने पैसे से बच्चों के हितार्थ हिन्दी के लिए सुधार का कार्य आन्दोलन के रूप में नहीं कर सकते? 


७ हमें समाज से, राजनीति से उम्मीद करने की बजाय जिन लोगों को हिन्दी ने रोजगार दिया है उनसे 
उम्मीद करनी चाहिए। उनकी गहरी उपेक्षा का परिणाम है हिन्दी का नष्ट होना क्योंकि वे सेटर बन गए 
हैं, पी०- एच०डी० करवा रहे हैं दरअसल हिन्दी से वे प्रेम ही नहीं करते सिर्फ हिन्दी से पैसा कमा रहे 
हैं। 

० मुझे हिन्दी के प्राध्यापकों तथा खुद से शिकायत है कि हिन्दी के लिए जो हमें करना चाहिए वह हम 


नहीं कर पा रहे हैं। 
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* अमूमन लिखने वाले वे लोग होते हैं जो अशिक्षित या कम जानकर होते हैं हिन्दी अंग्रेजी की तुलना 
में लिखने में कठिन है अतएव हिन्दी के शिक्षकों को इसमें सुधार के लिए आगे आना चाहिए। 

० बैनरों में, होर्डिग्स में होने वाली गलतियाँ ऐसी बड़ी समस्या नहीं हैं, जिन्हें खत्म न किया जा सके हिन्दी 
के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने क्षेत्र में सूचनाओं को इकट्ठा करें तथा व्यवस्थित 
तरीके से उन्हें सुधरवाने का प्रयत्न करें। 

प्रश्न. हिन्दी पट्टी के विद्यार्थी जो बी०एड०, एम०एड० तथा एम०ए० आदि कोर्सों को करने वाले हैं, वे 
भी लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? 

जवाब. देखिए, हमारे यहाँ एम०ए० के विद्यार्थी भी हैं जिन्हें शुद्ध वर्तनी लिखनी नहीं आती है एक प्रार्थना पत्र 
तक शुद्ध लिखते नहीं बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सम्बोधन सम्बन्धी गलतियाँ आम हो गई हैं इसका 
बुनियादी कारण बचपन में हम विद्यार्थियों से दो काम नहीं करवा रहे हैं- 

]. पहला कारण बच्चों से इमला नहीं लिखवाते, अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, 
अभिभावक कोचिंग लगाकर अपना पल्‍ला झाड़ लेते हैं तथा अपना समय टी०बी०, मोबाइल आदि 
अन्य कार्यों में देते हैं। यह माता-पिता अभिभावक की गैर जिम्मेदारी है जिससे यह समस्या पैदा हुई है। 
शिक्षक से ज्यादा समय बच्चा माता-पिता के पास देता है। अपने बच्चों की कॉपियाँ पलटनी चाहिए 

2. दूसरा कारण अंग्रेजी के प्रति मोह है। अंग्रेजी तो कभी पूरी तरह जान नहीं पाते तथा हिन्दी से भी हाथ 
धो लेते हैं। मैं विद्वान उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए 
अच्छी अंग्रेजी जानते हैं क्योंकि वह हिन्दी भाषा के प्रति अर्थात माँ के प्रति अपनी नाक नहीं घुमाते। 
हिन्दी हमारे देश की पहचान है अगर भाषा मरती है तो वह देश मर जाता है। गाँधी जी गुजराती, सुभाष 
चन्द्र बोस अच्छी बांग्ला जानते हुए भी हिन्दी पर जोर देते थे क्योंकि हिन्दी हमारी माँ है जिसका 
संरक्षण संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। 
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प्रश्न, पहले हिन्दी के कवि, आलोचक आदि निकलते थे लेकिन अब साहित्य सर्जना ख़त्म सी होती 
जा रही है। इस पर आपके क्‍या विचार हैं? 

जवाब. पहले के लेखक, जीवन और लेखन में एक थे लेकिन अब लेखक शौक के लिए लिख रहा है। मैं कवि 
हूँ, उपन्यासकार हूँ, आलोचक हूँ इस 'मैं' की भावना ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को 
नष्ट कर दिया है। आज की कहानी कविताएँ हमें याद नहीं होती हैं क्योंकि हम शेखी बघारने के लिए लिखते हैं। 
प्रेमचन्द्र कहते थे कि "साहित्य राजनीति से, समाज से आगे चलने वाली मशाल है, वह रोशनी की तरह काम 
करती है।" समाज से जुड़ा हुआ लेखन तथा लेखन में समाज की समस्याएँ होनी चाहिए लेकिन आज झूंठी 
क्रान्तिकारिता है। रघुवीर सहाय ने लिखा है कि "जैसा तू लिखता है वैसा तू दिख, लेखन और जीवन में एका 
का अभाव हुआ है।" मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज लेखन में अच्छे लोग नहीं बचे हैं लेकिन 
दिखावे भरे लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि अच्छे लेखक, कवि, उपन्यासकार, आलोचक प्रकाश में नहीं आ 
पा रहे हैं। ऐसा सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में नहीं हुआ है, अपितु सभी क्षेत्रों में मूल्यों का क्षरण हुआ है फिर चाहे वह 
राजनीति, समाज या परिवार हो। 

प्रश्न. शिक्षकों की हिन्दी के प्रति उदासीनता तथा साहित्य सर्जना की कमी का आपकी दृष्टि में क्या 
कारण हो सकता है? 

जवाब. हिन्दी हमारे यहाँ उपेक्षा का शिकार रही है इसका बहुत बड़ा कारण मैं औपनिवेशिक मानसिकता को 
मानता हूँ। औपनिवेशिक मानसिकता यह कहती है कि जो अंग्रेजी जानता है वह होशियार है। भाषा विद्गता का 
पर्याय नहीं होती। औपनिवेशिक मानसिकता ने हमारे दिमाग में ठूस-ठूस कर भर दिया है कि जो अंग्रेजी जानता 
है, वही विद्वान है। एक गाँव की गँवई औरत भी यह जानकर बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा 'ट्वेन्टी सेवेन' 
जानता है 'सत्ताईस' नहीं जानता, यह दुर्भाग्य है। हम राजनीतिक दृष्टि से आजाद हो गए हैं लेकिन सामाजिक, 
सांस्कृतिक रूप से आज भी हमारी मानसिकता गुलाम है और गुलामी की यही पहचान है कि हम हिन्दी भाषा 
को लेकर, हिन्दी साहित्य को लेकर गर्व नहीं महसूस करते बल्कि अंग्रेजी बोलने वाले को विद्वान मानते हैं। उस 
पर गर्व महसूस करते हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाना चाहिए न कि अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को 


अपनाना चाहिए या उसमें उलझे रहना चाहिए। 
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प्रश्न, हिन्दी के पठन-पाठन हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? 
जवाब. हिन्दी के पठन-पाठन हेतु हिन्दी के शिक्षकों को, बच्चों को तकनीकी के साथ जोड़ना चाहिए मेरा 
मानना है कि हिन्दी वाला सिर्फ हिन्दी का ना रहे उसे शिक्षाशाख्र, दर्शनशाख्र, समाजशाखत्र, इतिहास तथा अन्य 


विषयों का सन्दर्भ भी लेना चाहिए। मैं स्वयं हिन्दी का होते हुए भी नई शिक्षा नीति 2020 पर तीन लेख लिख 


चुका हूँ। हिन्दी के पठन-पाठन हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं- 


. 


साहित्य का विद्यार्थी शिक्षाशास््र, दर्शनशासत्र, समाजशाख््र, इतिहास आदि विषय भी पढ़े सिर्फ विशुद्ध 


साहित्य का ना रहे। 


. हिन्दी का सम्मान तभी होगा जब हिन्दी को जानने वाला विद्वान होगा। लोगों को प्रभावित करने वाला 


होगा अर्थात अन्तर-आनुशासनिक अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। 


. बहुत अधिक वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं उन पर प्राथमिक स्तर पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। 


बच्चों को प्रत्येक सप्ताह भाषा लेखन पर कार्यशाला आयोजित किए जाने की आवश्यकता है, यह 
कार्य शिक्षक को ही करना होगा। 


. सिर्फ शुद्ध लेखन के ही अंक परीक्षाओं में दिए जाएँ। भावना पर अंकन गलत विचारधारा है। मैं इस 


बात पर जोर देता हूँ कि हमें भावना आधारित अंकन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए बल्कि 


शुद्ध लेखन के आधार पर ही अंकन करना चाहिए। 


. नई शिक्षा नीति 2020 में भी प्राथमिक स्तर पर शुद्ध लेखन के लिए फ्रेमवर्क होना चाहिए। 


. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में वर्ष में दो बार भाषा सम्बन्धी कम से कम दो दिवसीय 


कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी जिला स्तरीय कमेटी या जिला विद्यालय 
निरीक्षक अथवा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति हो जो लेखन, वक्तव्य और भाषा के 
विकास पर काम करे तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, इण्टर कॉलेज के हिन्दी के विद्वान शिक्षकों को 


भाषा विकास तथा शुद्ध लेखन हेतु नियुक्त करें तथा उनके कार्य का मूल्यांकन भी करवाएँ| 
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7. घरों में माता-पिता और अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सप्ताह में कम से कम एक 
दिन अपने बच्चों से एक पेज शुद्ध बोल कर इमला लिखवाएँ, जाँचें तथा अशुद्धियों का सुधार करें। 
8. हिन्दी के विद्यार्थियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हिन्दी ले लो और एम०ए० पास हो जाएंगे बस। 
9. अगर आप हिन्दी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मजबूत होंगे। आपकी भाषा मजबूत होगी अर्थात हिन्दी 
का सम्मान गिराने और बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। 
0. हिन्दी के विद्यार्थी आमतौर से तकनीकी ज्ञान में शून्य होते हैं इसके लिए उनको खासकर कम्प्यूटर 
जागरूकता, कम्प्यूटर प्रोग्राम जैसे पी ०पी ०टी० आदि में दक्ष होना चाहिए 
. हिन्दी के शिक्षकों को अपने स्कूल और कॉलेज समय के अतिरिक्त भी समय देना होगा क्योंकि 
विभिन स्तरों के शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई अन्यथा यह स्थिति न होती। 
2. व्यावसायिक नैतिकता अवश्य होनी चाहिए। 
प्रश्न, आपके अनुसार पाठ्यक्रम पुराना ही सही है या अद्यतन होते रहना चाहिए। 
जवाब. पाठ्यक्रम अद्यतन होते रहना चाहिए अभी पाठ्यक्रम में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं जैसे-प्रयोजनमूलक 
हिन्दी इसमें कम्प्यूटर, कम्प्यूटर की भाषा, पत्रकारिता, फिल्म, पत्राचार, कार्यालयी हिन्दी तथा हिन्दी को नए 
माध्यमों से भी जोड़ना चाहिए। जो साहित्य जनोपयोगी है, समाजोपयोगी है वह तकनीकी से समृद्ध होगा। दुनिया 
के ऐसे साहित्य का हिन्दी में अनुवाद किया जा सकेगा जो अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि हिन्दी के विद्यार्थी 
अगर अंग्रेजी भी अच्छी जानेंगे तो वह अच्छा कार्य हिन्दी के उत्थान में कर सकेंगे। इस कार्य हेतु अच्छे 
अनुवादकों की भी जरूरत है। 
प्रश्न, आपके अनुसार परीक्षा प्रणाली पुरानी ही सही है या बदलाव होना चाहिए। 
जवाब. सुझाव निम्नलिखित हैं- 
. वर्तमान परीक्षा प्रणाली बहुत ही गड़बड़ है मौलिक प्रश्न तो बनाए ही नहीं जाते जैसे प्रश्न आता है- 
कबीर की भक्ति भावना बताइए? इसमें छात्र मौलिकता के अभाव में रटे-रटाए प्रश्नों के उत्तर देकर पास 


हो जाते हैं जबकि मौलिकता के लिए प्रश्न होना चाहिए कि- कबीर की वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए 
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2. विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को जानने वाले योग्य शिक्षकों से आज प्रश्न पत्र ही 
नहीं बनवाए जा रहे हैं जिससे मौलिक प्रश्नों की कमी बनी रहती है। 

3. सबसे खराब कॉपी जाँचने की व्यवस्था है। यह इतनी बेकार है कि सब का औसत मूल्यांकन किया 
जाता है। विश्वविद्यालय में कॉपी जाँचने का कार्य ठेके जैसा है जिसमें विद्यार्थियों के साथ सरेआम 
मजाक किया जाता है। इस व्यवस्था से निपटने के लिए परीक्षा प्रणाली में तीनों पैटर्न लागू होने चाहिए। 
प्रश्न पत्र में 33% बहुविकल्पीय प्रश्न, 33% अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा 33% निबंधात्मक प्रश्न होने 
चाहिए। विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए राजकीय और एडेड कॉलेज के शिक्षकों को भी बुलाया 
जाना चाहिए 

प्रश्न, पहले नाटक, गीत आदि पाठ्य सहगामी कार्यक्रम शिक्षण संस्थान स्तर पर आयोजित होते थे 
लेकिन अब या तो होते ही नहीं या बहुत कम संस्थानों द्वारा आयोजन किया जाता है। इस पर आपके 
क्या विचार हैं? 

जवाब. गीत, नाटक यह सब कलाएँ हमारे परिष्करण के बड़े स्रोत रहे हैं जो जानकारियाँ हमें किताबों से नहीं 
मिलती वे इनसे मिल जाती हैं। व्यक्तित्व के समग्र विकास में सिर्फ किताब और गाइडों की भूमिका बहुत थोड़ी 
है। आसपास के कलात्मक माध्यम जैसे- नुक्कड़ नाटक, नाट्य प्रस्तुतियाँ, व्याख्यान, जनसभाएँ मन में बड़ा 
गहरा असर डालते हैं। इनके बन्द होने का प्रमुख कारण टी०वी० की संस्कृति, इन्टरनेट खासकर मोबाइल जब 
से आया इसने इन चीजों को नष्ट कर दिया। 

प्रश्न. पद्य को गद्य की तरह ही पढ़ाया जाता है आपकी दृष्टि में यह कहाँ तक सही है? 

जवाब. सस्वर वचन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं दावा करता हूँ कि कोई चीज गाकर पढ़ाई जाती है तो 
वह निश्चित ही याद हो जाएगी अगर गाकर ना सुनाई जाए तो वह नीरस होगी और याद नहीं होगी। गाकर पढ़ने 
से छात्र भी याद कर पाते हैं। लय किसी भी कविता, रचना को हमारे भीतर प्रवेश गम्य बनाती है इसलिए हिन्दी 
का लयात्मक गीत हमें आज भी याद है। लय में मनुष्य की संवेदना के भीतर प्रवेश करने की शक्ति होती है 
इसीलिए शिक्षकों को चाहिए गाकर, सस्वर पाठ करके, रोमांचित करके बच्चों को कविताएँ सुनाएँ। मैं ऐसा 


मानता हूँ कि हिन्दी के शिक्षकों का सस्वर वाचन में बुरा हाल है। 
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प्रश्न, गूगल सर्च में वुमेन मीनिंग इन हिन्दी टाइप करने पर स्त्री की जगह 'स्री' लिखकर आता है जैसा 


की चित्र में दिखाया गया है। इस पर आपके क्‍या विचार हैं? 


जवाब. गूगल अमेरिका का है उसने हिन्दी के लिए बहुत काम किया है जिसने तकनीकी से हिन्दी को जोड़ 
दिया। वह बारीकियाँ नहीं समझता है। हमारी हिन्दी के जो तकनीकी जानकार हैं, उन्हें इस तरह का एक सर्च 
इंजन या कम्प्यूटर प्रोग्राम विकसित करना चाहिए तथा गूगल को इस तरह की समस्याओं से अवगत कराकर 
सुधार की आवश्यकता है। जो मदद आप गूगल की करेंगे उससे गूगल खुश होगा क्योंकि गूगल यही चाहता है। 
आज हमारे देश में तकनीकी के जानकार योग्य विद्यार्थियों की प्रचुरता है जो इन चीजों पर काम करना जानते 
हैं। लेकिन हमारी सरकारें ही यह नहीं चाहती हैं। अतएब हम सभी को हिन्दी के उत्थान के लिए साझा प्रयास 
करना होगा अन्यथा हमारा देश विश्व गुरु तो बन ही नहीं सकता। 

प्रश्न, आपने साहित्य के क्षेत्र में अन्य विधाओं को छोड़कर आलोचना को ही क्‍यों चुना? 

जवाब. व्यक्ति विधाओं के चयन को लेकर पहले से ही निश्चित नहीं होता कि वह किस विधा का चयन करेगा 
ठीक उसी प्रकार जैसे बचपन में हमारे विषय तय नहीं होते कि हम कौन सा विषय लेकर आगे पढेंगे। कई चीजें 
हमारे आने वाले समय के आधार पर निर्धारित होती हैं। ठीक ऐसा ही मेरा आलोचना के क्षेत्र में जाना रहा है। 
प्रारम्भ में मुझे कविताओं में बड़ी रूचि थी लेकिन जब मैंने गोष्ठियों में आत्म-मुग्ध कवियों की भीड़ देखी जिनमें 
सुनाने वाले तो हैं लेकिन बहुत मन से सुनने वाले या सार्थक टिप्पणी करने वाले बहुत कम हैं। बहुत अच्छी, 
बहुत खराब तथा बहुत शानदार जैसे शब्दों को बोलकर लोग अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं लेकिन शब्दों का 
प्रयोग, गति, लय, छनन्‍्द आदि को लेकर जो शास्त्रीय, समाजशास्त्रीय या अन्य मानदण्ड हैं, आदि पर चर्चा नहीं 


के बराबर होती है। 
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रचनाओं को कैसे पढ़ा जाए, अच्छी और खराब रचना में क्या अन्तर होता है तथा शाब्दिक और 
भाषिक प्रयोग एक कठिन कार्य है। आज लगभग हर तीसरी गली में एक कवि होगा लेकिन अगर उससे पूँछा 
जाए कि आपने अन्य भारतीय कवियों के बारे में पढ़ा है तो वे अनुत्तरित हो जाते हैं। हमारे कवि अलापना 
अधिक जानते है लेकिन उन्हें कविता की समझ नहीं है। अपना सुनाने से अच्छा दूसरों को पढ़ने एवं टिप्पणी 
करने की भावना एम०फिल० और पी०-एच०डी० के दौरान ही आ गई थी। इन सब चीजों ने मुझे प्रेरित किया 
कि अपना पढ़ा हुआ न लिखकर दूसरों को पढ़कर कुछ लिखूँ इसीलिए मैंने आलोचना को चुना। 
प्रश्न, आलोचना से साहित्यकार नाराज भी हो जाते होंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं? 
जवाब. आज लेखक सिर्फ प्रशंसा ही चाहता है। मेरे गुरु विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि "यदि किसी से 
दुश्मनी बनानी है तो आलोचना लिखना प्रारम्भ कर दीजिए अर्थात सही बोलना/लिखना प्रारम्भ कर दीजिए।" 
ऐसे लेखक बहुत बिरले ही होते हैं जो अपनी रचना की आलोचना सुनकर/पढ़कर प्रसन्न होते हैं तथा अपनी 
विधा और अन्य साहित्यिक पक्षों में सुधार करते हैं। यदि हम अपनी आलोचना सुनना पसन्द कर लेते हैं तो हम 
निश्चित तौर पर सत्य को स्वीकार कर लेने की सामर्थ्य विकसित कर चुके होते हैं। आजकल तो साहित्यकारों 
का हुजूम सिर्फ प्रशंसा और तालियों की गडगडाहट के लिए उमड़ता है। 
प्रश्न, आपके अनुसार 'आलोचना' क्‍या है तथा आज आलोचकों की बहुत कमी क्‍यों है? 
जवाब. 'आलोचना रचना तक पहुँचने वाली एक ऐसी पगडंडी है जो बहुत खतरनाक है, बहुत मेहनत पर निर्भर 
है तथा बहुत श्रम साध्य है।' इसीलिए आलोचना में बहुत कम लोग आते हैं। अपनी रचना की वाहवाही करना 
सरल है लेकिन दूसरे की रचना में प्रवेश करते हुए उसकी अच्छाइयों-बुराइयों को निकालना बहुत श्रम साध्य 
है, इसी दोहरे श्रम एवं चुनौतियों के अधिक होने के कारण ही पूरी दुनिया में आलोचकों की संख्या बहुत कम 
है। हर विद्यार्थी।सृजनात्मक व्यक्ति में कविताओं और कहानियों के लेखन की कुछ न कुछ कला तो होती है 
तथा वह लेखन करता रहता है लेकिन आलोचना का गुण अर्जित करना पड़ता है। आलोचना के लिए श्रम ही 


करना पड़ता है तथा मुझे अब इस विधा में आनन्द आने लगा है और मैं अब इसी विधा में ही रहूँगा। 
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3.2 डॉ० शशिभूषण मिश्र जी एवं उनके साहित्य के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की 
सम्मतियाँ 
«४ डॉ० सचिन मिश्र (असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
बाँदा) 

० मेरे लिए डॉ० शशिभूषण मिश्र एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में 
उभरते हैं जो सचमुच साहित्य की सेवा करने की एक उम्मीद में 
लगा रहता हो। शशिभूषण जी इस मायने में मेरे लिए खास हैं 
क्योंकि वे अपने अध्यापकीय व्यवसाय का पूरी नैतिकता एवं 


ईमानदारी से निर्वहन करते हुए साहित्य की सेवा कर रहे हैं। 


* आप डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की कथनी और करनी में विभेद नहीं पाएँगे। शशिभूषण जी 
आज जिस जगह पर हैं उसकी वजह हिन्दी है। वे हिन्दी का सम्मान करते हुए हिन्दी के लिए 
जो कुछ भी बन पड़ता है, करते रहते हैं। वे साहित्यिक आयोजनों को कराते रहते हैं तथा 
हिन्दी पढ़ने-लिखने वालों को एकजुट रखते हैं, उनसे सम्बन्ध बनाए रखते हैं। हिन्दी की 
दुनिया में नया क्या चल रहा है उससे हमें भी परिचित कराते रहते हैं। 

७ वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता लेख आने वाली नई पीढ़ी को एक संघर्षशीलता, 
कर्मठता, ईमानदारी, दूरदर्शिता, लगन, पक्के इरादों को मजबूत करने पर बल प्रदान करेगा। 
यह लेख समाज में समता, समानता, बन्धुत्व, भाईचारा की भावना को शक्ति प्रदान करते हुए 
महापुरुषों के सम्मान की भावना को सम्बल देगा। 

० जब पत्रिकाएँ मर रही हों, जब लोग हिन्दी पढ़ना छोड़ रहे हों तब शशिभूषण जी इस जुगत में 
रहते हैं कि कैसे हिन्दी की दुनिया को मजबूत किया जाए। इस सम्बन्ध में अभी उन्होंने 'लमही' 
पत्रिका का सम्पादन भी किया है। सम्पादन एक दुष्कर कार्य है तथा आमतौर पर ऐसा देखा 


जाता है कि सम्पादन के अधिक श्रम साध्य होने के कारण लोग सम्पादन से भागते हैं। 
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० डॉ० शशिभूषण मिश्र आपको प्रेरित करते हैं कि आप लिखें क्योंकि आज के समय में नौकरी, 
परिवार तथा अन्य जिम्मेदारियों के बाद भी वे पढ़ते हैं। मैं उनकी पढ़ने की शैली, सम्पादकीय 
दृष्टिकोण, लेखकीय दृष्टिकोण और विभिन्‍न पत्रिकाओं की समीक्षा से प्रभावित हूँ। 


० हिन्दी का पुराना साहित्य क्या है, हिन्दी का वर्तमान क्या है वे दोनों में एक सामंजस्य बिठाते 
हैं इसलिए मुझे लगता है कि शशिभूषण जी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। 


० 'डॉ० शशिभूषण मिश्र का साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान' विषयक लघु शोध हिन्दी प्रेमियों 
तथा शोधार्थियों को आकर्षित करेगा जिससे हिन्दी के उत्थान की भावना बलवती होगी। इस 
दिशा में आप (शोधार्थी) शशिभूषण जी पर आर्टिकल लिखकर अपना और अधिक सहयोग 
कर सकते हैं। 


बई- देवेश रंजन पाण्डेय (पूर्व विद्यार्थी, एम०ए० हिन्दी, जे०एन०्यू०, जे०आर०एफ०, शोध- 
अध्येता, लखनऊ विश्वविद्यालय) 


* समकालीन सन्दर्भों के सुधी और आलोचक डॉ० शशिभूषण 
मिश्र ने 'भक्ति कविता का लोक-आलोक' आलोचनात्मक 
पुस्तक. सेवा की अनमोल किरण की माला है जिसमें हिन्दी 
आलोचना के मोती सुमनोहर शैली में पिरोकर अपनी बहुमुखी 
प्रतिभा का परिचय दिया है। हिन्दी आलोचना में गहरी पैठ 
रखने वाले डॉ० शाशिभूषण मिश्र शोधार्थियों, साहित्यकारों तथा आलोचकों के बीच बड़े 
ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं। 


* लेख लिख देने भर से साहित्य का प्रसार नहीं होता, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर लेखन 
साहित्य के प्रसार में सहायक होता है। इस निहितार्थ को इंसानी ढांचे में ढालकर उसे मूर्त रूप 
देने वाले बाँदा की माटी के अमिट हस्ताक्षर डॉँ० शशिभूषण मिश्र साधुवाद के पात्र नहीं, 
अधिकारी हैं। साहित्यकार ने जाति धर्म से ऊपर उठकर देश एवं समाज हित के साहित्य की 


सर्जना करके साहित्य जगत का बड़ा उपकार किया है। 
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डॉ० शशिभूषण मिश्र अपने मन और मिज़ाज के सुलझे हुए आलोचनाकर और लेखक हैं। वे 
लेखक पहले और आलोचक बाद में है। 


आधुनिक काल में भारतेन्दु युग (उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध) से अपनी बाल-यात्रा प्रारम्भ 
करने वाली आलोचना आज अपने समृद्धिकाल पर है। सामाजिक और राजनीतिक 
विसंगतियों पर तंज कसते हुए समाज को दिशा-निर्देश देने वाली आलोचनाओं पर 
अनेकानेक काम हुए हैं; डॉ ० शशिभूषण मिश्र भी इन अनगिनत कामगारों में से एक हैं। 

डॉ० शशिभूषण मिश्र जी एक अच्छे आलोचक, सम्पादक तथा शिक्षक के रूप में साहित्य 
एवं हिन्दी के उत्थान के लिए सर्मर्पित हैं। उन्हें भूले-बिसरे जीवन की गहरी रंगतो को पकड़ने 
एवं उन्हें अभिव्यंजित करने का कमाल हाशिल है। इनकी एक अच्छी विशेषता यह भी है कि 
ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लेखन नहीं करते हैं। 


भाषा कोई भी हो शब्दावली किसी भी भाषा की हो, यदि वह आम प्रचलन में है तो लेखक 
ने बेखटके उसका प्रयोग किया है। मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि भाषा एक संस्कार 
है जो न केवल परिवार और परिवेश से प्रभावित होती है; बल्कि शिक्षा, अध्यवसाय व 
अभ्यास से परिष्कृत और पुष्ट होती है। आलोचक डॉ० शशिभूषण मिश्र इससे विलग नहीं है। 
यदि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है तो शैली उस अभिव्यक्ति का प्राण। विचार प्रकट करने 
के ढंग या तरीके को शैली कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्टाइल तथा भारतीय काव्यशाख्र में 'रीति' 
कहा गया है। आलोचना लेखन में सैद्धांतिक, निर्णयात्मक, प्रभावाभिव्यग्नजक और 
विश्छेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। 

डॉ० शशिभूषण मिश्र नें अभी हाल में 'लमही' पत्रिका के तीन अंकों का कुशल सम्पादन 
किया है जिनमें से एक अंक स्त्रियों के लिए समर्पित है। इससे स्पष्ट होता है कि डॉ ० शशिभूषण 
मिश्र स्त्रियों के विरोधी न होकर उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं तथा शिक्षा की 


मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। 
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४ अंकिता गुप्ता (एम०ए० हिन्दी, अध्ययनरत) 


शब्द की अपनी सत्ता होती है। लेकिन सीमा भी होती है। 
भावनाओं को यथारूप सम्प्रेषित करना एक असंभव कार्य 
है। इसी असम्भव को सम्भव करने की गहरी इच्छा मनुष्य को 
साहित्यकार बना देती है । लेखक अपनी संवेदनाओं को 
शब्दों में पिरोता है और साहित्य की धारा बह उठती है। 


डॉ० शशिभूषण मिश्र की शिक्षण शैली बच्चों के स्तर के अनुकूल रहती है जिसमें वे बीच- 
बीच में कठिन शब्दों को समाहित करते हैं तथा उनकी सरलतम व्याख्या करना उनकी 
अद्वितीय विशेषता है। शिक्षण के दौरान तथा बाद में विद्यार्थियों को अपमानित नहीं करते हैं 
बल्कि बड़े सहज स्वभाव से समस्याओं का निराकरण करते हैं। 

डॉ० शशिभूषण मिश्र अपनी आलोचना एवं शिक्षण में स्त्रियों के उत्थान एवं उनके 
आत्मसम्मान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। 

डॉ० शशिभूषण मिश्र अपने घरेलू जीवन में भी बड़े खुशमिजाज, हँसमुख तथा सामने बुराई 
करने पर नाराज नहीं होते। कभी-कभी मैंम (डॉ० अंकिता तिवारी) से मजाक करते हैं तथा 
विनोद के लिए ताने भी मारते है जिन्हें मैंम भी गम्भीरता से नहीं लेती हैं। 

डॉ० शशिभूषण मिश्र शिक्षण समय के बाद भी विद्यार्थियों को समय देते हैं तथा शिक्षण को 
मनोरंजक एवं बोझरहित बनाए रखने के लिए कहानियों, अपने स्वयं के उदाहारण, घटनाओं, 


अभिनय तथा सस्वर वाचन आदि तरीकों का प्रयोग करते हैं जिससे अधिगम बड़ा ही आसान 


हो जाता है। 


॥£ 2 
॥॥// तु ३. 0७) /॥ 


। 
ः 7 क़ ! | 
| # ॥ बज ह >- है ं # 
।॥५ ! 

(# 

!॥॥ | 
[॥£ | 
ऱ। 4.] प्रकाशित लेख 


4.. झूंठ की दनिया में कबीर की जरुरत 
4.,2 छाबावाद की सांस्कृतिक चेतना 
4..3 निराला के काव्य में जन-जागरण और राष्ट्रीयता का स्वर 
4..4 उत्तर आधुनिकता की स्थापनाएँ और सीमाएँ 

4.4.5 दहशत की विभीषिका से जूझता कश्मीरी जन-जीवन 
4..6 कविता उल्लंघन की सतत प्रक्रिया है 

4..7 धरती का गुरुत्वाकर्षण और कवि का शहर 

4..8 सभ्यता के छट्म को भेदती कथा-दृष्टि 

4..9 कारोबारी विकास और विकास का कारोबार 

4..0 भय और क्रूरता की सांस्कृतिक ठेकेदारी का समकाल 


4..। सूरवास के भ्रमरगीत के प्रगतिशील आयाम 


। 2 4..2 कथा के नए आनुभूतिक प्रस्थान है 
4 | 
4८ 4..3 कथा-दृष्टि का बहु आयामी धरातल | । | 
| # ८ 4..4 स्त्री दृष्टि वस्तुतः मनुष्यता की दृष्टि है । ॥ | 
। हक /८ 4..5 दृश्बबोध का उर्वर धरातल और 5 


रे 


4.2 अन्य प्रकाशित/सम्पादित साहित्य 


सर्र्र 


। # 4 4.2. साहित्यशास्त्र और हिन्दी आलोचना (प्रकाशित पुस्तक) स्‍ हे 
| | / | 4.2.2 भक्ति कविता का लोक-आलोक (प्रकाशित पुस्तक) । । | 
। // 4.2.3 भूमंडलीय और तकनीकी समय में हिन्दी (सम्पादित पुस्तक) 44८ । “ 
! ॥ 4.2.4 माटी (सम्पादित पत्रिका) 40 |; 
। । | श्र 4.2.5 लमही (सम्पादित पत्रिका) | ! 
| । # 4.2.6 समीचीन (सम्पादित पत्रिका) | 
| ँ १५ 4.2.7 अन्य लेखन 

। ॥५ 

/ 4 | 

। / | 

| /८/// 

| /८-2-. ब्र्य्प्य््बय््ञब्य््श्स्पे्फसेाश्कफे॑शनफ- सयथ॑ेाथभ व ॑ेनकयमश नभबनभ्फनपप्न् भव् >> ध्ह्कॉश्व्यवभ्ॉथअ्थकय-. 
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चतुर्थ अध्याय 
साहित्य सर्जना 


डॉ० शशिभूषण मिश्र जी निरन्तर लेखन कार्य में लीन रहे तथा लेखन कार्य समाज से संस्कृति 
आन्दोलन तथा शुद्ध हिन्दी लेखन से आलोचना तक की उनकी यात्रा एक समर्पित मनीषी की कालजयी यात्रा 
रही है। इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। इन्होंने अनेक आलोचनात्मक लेख लिखे, 
पुस्तकें प्रकाशित कीं तथा प्रतिष्ठित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का सम्पादन करके सचमुच हिन्दी वाह्नय की 


स्वाभिमानी तथा गौरवमयी वृत्ति की वृद्धि की है। जिनका विवरण निम्नलिखित है- 
4. प्रकाशित लेख 
4..] झूंठ की दुनिया में कबीर की जरुरत 


डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस लेख में वर्त्तमान समय में 
कबीर की जरुरत पर प्रकाश डाला गया है। इस आलोचनात्मक लेख 
में डॉं० शशिभूषण मिश्र कहते हैं कि आज जिस तरह से दिखावे और 
झूंठ का साम्राज्य चारों तरफ फल-फूल रहा है; ऐसे में कबीर और 
अधिक प्रासंगिक लगते हैं। ऐसे समय में जहाँ कथनी और करनी के 
बीच बड़ी खाई बन गयी हो और सच कहने का चलन मिटता जा 


रहा हो ऐसे में कबीर एक जरूरी पाठ की तरह याद आते हैं। मनुष्य 


की गरिमा को बनाए-बचाए रखने का यत्न जहाँ सम्भव होता है, 
वहीं से कबीर की कविता-धारा फूटती है; एक ऐसी धारा जिसमें रूढ़िबद्ध विश्वास प्रणाली तिनके की तरह 
ऊबने-डूबने लगती है। इस सन्दर्भ में सत्यदेव त्रिपाठी लिखते हैं कि, "जिस समकालीन समाज का निषेध, खण्डन 
कबीर करते हैं, उसकी मूल्यहीनताओं में इस माया के अलावा और भी बहुत कुछ है। मिथ्याचार बाह्माचार है, 
पाखण्ड है, छल-छटद्य है, जातिवाद-सम्प्रदायवाद का द्वन्द्न है।" सामाजिक रूपांतरण की चेतना से लबालब 


कबीर के पदों में यह चिंता बराबर दिखाई देती है कि किसी भी दशा में मनुष्यता का बोध खंडित न होने पाए। 
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कबीर ताजिंदगी इस कोशिश में मुब्तला रहे कि मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में देखा जाए! वह उन विषमताओं 
से बराबर जूझते रहे जो ऊँच-नीच की भावना पैदा करती हैं, जातीय श्रेष्ठता और दंभ को बढ़ाती हैं- "कबीर ने 


ज्यादा प्रखर विरोध उनका किया है जो मूल्यहीनता के जनक और पालक हैं।" 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी में हमें कबीर की 'समरस और सहिष्णु दृष्टि' की 
बहुत जरूरत है; जिसके बल पर न सिर्फ साम्प्रदायिक शक्तियों को पराजित किया जा सकता है बल्कि पूरी 
मानव जाति को विखंडन और हिंसा से बचाया जा सकता है। अगर हमें एक अहिंसक दुनिया बनानी है तो 


कबीर के बताए रास्ते पर चलना होगा। दुनिया को बेहतर बनाने के किसी भी प्रयास में कबीर की जरूरत 
अनिवार्यतः रहेगी। 


स्माज सधारकत के रूप मे कश्वार 


25 
ड्वठ व्की खक्तियां में क्कव्वीर व्क्ी ज़स्ूरत 


को. शाशिफ्यूघणा शिलक्ल 


आरके फ्हदज-्पफडं/प::फख/थ,थ/,थ,/,फप पफपहपेऊज-फ/"-"-"-प/थ/थ/थ- 
कबीर का आल्मसंपर्ष: सखी सुहाग मोहि दीनआा' 
डी शिवाजी 
बदलते वैश्विक परिदृश्य में कबीर की प्रासंगिकता : आधुनिक संदर्भ में 
जयप्रकाश पादय 
+. प्रास्नगिकता के बातायन से कबीर 


से दिखाये वे और ऋछठ ज्का स्वाज्याज्य च्वारों सरप्क फत्त-फूल रहा 
जिस तरह से प्रासंगिक लगते हैं | ऐसे समय में जहां कथनी और करनी 
३८५०-३० आऔर सखच्य कहने कहा च्वत्तल मििटला जा रहा को ऐसे में कबीर 


डॉ. निशान्त भिश्रा भा 


वअति गरारिसा ब्को ल्वलाए-बच्याए. रख्कने का यत्न 
8. कबौर के राम 


डॉ. गौता देवी 400 
9. कबौर का सानवीय चिंतन व्ऋलतील ससाज व्का 
फ डॉ. तनु जैन [04 और भी जहुत्त कुछ है | भिष्यालार-जाछाजार 8 
0. कबौर के काब्य में राम भक्ति भावना तियाद -सम्प्रदाययाद व्का इन्द्र है । रजत ख 48»*क४*६ 
१. कक चदों में यह चिला बराबर दिखाई देती है कि किस 
डी. अजय दुबे 408 होने पाए. | कबीर लाजिंदगी इस वकोशिश में सुल्तला 
आधुनिक परिप्रेक्य में संत कबीर का योगदान ४-३० जमुज्यता है १ खह ऊन शिखसलाऊतों से “पे 
डॉ. शशि किरण शा ममुज्य ज्रेछला और दंभ को बका 
22. कबीरदास एवं रहस्यवाद शा जूझते रहे जो ऊँच-नीच लूव्यछीनला के जानाक और 
डे दास ए हि द ब“वऋनीर ने ज्यादा प्रख्यार 
दर्शना कुमारी ]20 # वकीर कफमो न तो 
संत कबीर दाः के मल्यों की प्ररीकियों का 
॥् श्रीमती अं चकत, न अक खसाहिस्यिकता का ज्ञान था और न ही जा रे 
रु 2 जितना अभाव है, सानलवीय पीछा का ज्वोध उतना ही गहरा 
24. कबीर का सामाजिक चिंतन और दार्शनिकता 3583- ५५८०४ सोदित अनुशास्तरनों ब्ती जराह अनुभूति पर है । आाख्यीयता 
डी. हेमलता सुमन, आजाद 36 स्तेन उनका सम्ब्बन्ध था और न ही उनके अनुभव जरात व्का हट 
25. झूठ की दुनियां में कबीर की जरूरत उनव्ती कथिताई ब्गे राह छ॑ंदों के राजमार्ग से रुजरने के बवजाए अड़ा प्रमाण 
डी. शशिभषण मिश्र घणर्डडियों से गुजरती है । कबीर के काव्य की ककललागत समसृुद्टि व्का की में कलात्मक 
26. बरानरो बैल 440 उसकी करना खिहीनता है. । यह कहना गलत न होगा कि ककब्बीर वि ला' 
26... बदलते वैश्विक परिदृश्य में कबीर की प्रासंगिकता रच्यनात्मकता न होकर रच्यनात्सवकक ककततात्सवकता हे । हो जिसते 
डी. परीक्षित सिंह 845 हिन्दी ब्ती पूरी कविता-याज्रा में शायद ही ऐसा कोई ऐेस्ता कलि 2 लगातार 
27. बदलते वैश्विक परिदृश्य में कबीर की प्रासंगिकता इसलनी बेबाब्ती से *झुठ” ब्को ल्‍्तत्तकारा हो ! वह स्थार्थी तत्यों सकी अटरई जहा वह 
प्रमोद कमार जलेनकाब्य करते स्वल्तते है । उराल्तोच्यलक 2: वध स्यार सिव्त ने ीजक छी ककहा है संस्कृति: 
*... कबीर की वर्तमान समाज में प्रासंगि त्ता ध सांस्कृतिक चेतना को हम उनकी रथनाओ में मूर्त होते हुएए देखते हैं. अर 
डॉ. सुरेश चन्द्र शी 340 / व्वदस्तते औश्थिव्क प्रिद्श्षयय मे स्फल्वीर सति प्यास्रं शिवकला 


4..2 छायावाद की सांस्कृतिक चेतना 


इस आलोचनात्मक लेख में छायावाद की सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालते हुए डॉ ० शशिभूषण 


मिश्र कहते हैं कि छायावाद हिन्दी कविता की सांस्कृतिक चेतना का संवाहक रहा है। यह हमारी सामाजिक 


और साहित्यिक आवश्यकता से पैदा हुआ साहित्य है। 
छायावादी कवियों ने एक ओर समाज और साहित्य को 
पुरानी रूढ़ियों से मुक्त किया, तो दूसरी ओर उन्हें सांस्कृतिक 
रूप से समृद्ध किया। छायावादी साहित्य को सांस्कृतिक 
जागरण का साहित्य इसीलिए कहा गया कि इसने प्राचीन 
भारतीय दर्शन, इतिहास और संस्कृति की नई व्याख्या की। 
जयशंकर प्रसाद को छायावादी साँस्कृतिक चेतना का सबसे 
महत्वपूर्ण स्तम्भ माना गया है। छायावादी कवियों ने व्यक्तित्व 


की स्वाधीनता, प्रकृति-साहचर्य, मानव-प्रेम और राष्ट्रीय 


स्वाधीनता के मूल्यों पर बल देते हुए सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में ऐतिहासिक कार्य किया । 


है 


सम्पादकीय 
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अनुक्रम 


जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि 

रॉ स्याकान्त राय 

पुंडलीक नायक के नाटकों का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन 
सनीषा यावजे 


जो शालिनी सिंह 
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छायावाद की सांस्कृतिक चेत्तना 
जडॉ. शाशिमूनण सिश्त 
सहायक प्राध्यापक, छिदची 
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा (उ.प्र.) 


छायावाद हिंदी कविता की सांस्कृतिक चेतना का संवाहक रह 


3. भक्तिकाव्य का सामाजिक--सांस्कृतिक प्रदेय 2 यह हमारी सामाजिक और साहित्यिक आवश्यकला स्ते पैदा आ सा 
अमसमरेनद्र कुमार ग्िश्र है | छायावादी कवियों ने एक ओर समाज और साहित्य को पुरानी 0०९८४ 
हरिश्संद्र से मुक्त किया, लो दूसरी ओर उन्हें सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया 
सांस्कृतिक हिन्दी नवजागरण और भारतेन्दु हरिश्चंद्र ऊ% है -जह5:4 > ड्सीलिए कहा 
4. सांस्कृतिक टकराहट, हिन्दी नवजागरण न्डु छायावादी साहित्य को सांस्कृतिक ज्ञागरप्ण का साहित्य लिए कह 
जो आशुतोष कुमार राय गया कि इसने प्राचीन भारतीय दर्शन, इतिहास और संस्कृति की नच्दी 
5. अयोध्या सिंह उपाध्याय “हरिऔध' का संस्कृति बोध 43 व्याख्या की। जयशंकर प्रसाद को घ्छायावादी सॉस्क्ृलिक चेतना का 
डॉ रूबी सिंह हिट स्तम्भ साना गया है। छायावादी कवियों ने व्यक्तित्व की स्वाघीनताः- 
रे द् प्रकृति--साहचर्य, मानव--प्रेम और राष्ट्रीय रवाधीनतला के गो बल देते 
सांस्कृतिक चेतना 50 सास्कृतिक' रीय रचाघीनला के मूल्यों पर बल दे 
6. छायावाद की क चेतना हुए सांस्कृलिक दृष्टि के विकास में ऐतिहासिक कार्य किया। 
जो शशिनुवण सिर हि: सारतवासियों ने वर्तमान पराधीनला के अपमान को भूलने के लिए 
द सांस्कृतिक 5 संदर्भ । अलील के स्वर्ण युग यर्तमान 43 
7. _ मलिक मुहम्मद जायसी का काव्य : सांस्कृतिक संदर्भ 5 साला: जो जल 28048 हि 22639 । वर्तमान की हार का उत्तर उन्होंने 
मसि्हि चत् कक सर 
जा अर्य विजय /सिठ विभाजित थी, वह अतीत की पृष्ठभूमि चर ५. डेआ। ज्जो ज्नालि वर्लमान ह 
8. भक्तिकाल : सामंत विरोधी मूल्य, किसान जीवन व 62 के पुनरुत्थान ने संपूर्ण देश सें एक एक हो उठी | ड्स तरह अतीत 
समन्वयवादी संस्कृति सूत्रपात किया। यहीं उसे अपनी सजम्लभाकिम, अथवा राष्ट्रीय भावना क 
ऊॉ चन्‍दन कुसार छुआ। इससे एक नई बाल पर प्रति प्रेम लथा कर्तव्य का 
सांस्कृतिक हिंदी 7 क र्याथी नर स्काश पज़ला है। वह यह कि 
9. लिक राष्ट्रवाद और हिंदी साहित्य ब् लि 
रः 'न्ज् 3 भावना का न्‍्ः 
५५७७७ व्यक्तिगत हे रचयाघीनता का अन्तुर ज्यों ही आषेषिलक कम पा कै या 
40. भारतीय संस्कृति कोश : रामचरितमानस श हम अनुभवा किया, पुनिक युग में त्लोगों नें 


राष्ट्रीय चर 
प्रकृतित से रंघ्यर्च च्फ 


कदम चउठाया। विज्ञान के क्ारा 


50 ,“ भारतीय साहित्य का सांस्कृलिक रस: पु 
> रपृंद्> 
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भारतवासियों ने वर्तमान पराधीनता के अपमान को भूलने के लिए अतीत के स्वर्ण युग का सहारा 
लिया। वर्तमान की हार का उत्तर उन्होंने अतीत की जीत से दिया। हीनता का भाव दूर हुआ। जो जाति वर्तमान 
में विभाजित थी, वह अतीत की पृष्ठभूमि पर एक हो उठी। इस तरह अतीत ने सम्पूर्ण देश में एक जातीय अथवा 


राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात किया। यहीं उसे अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य का अनुभव हुआ। इससे 
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एक नई बात पर प्रकाश पड़ता है। वह यह कि वैयक्तिक स्वाधीनता से ही स्वस्थ सामाजिकता का विकास 
सम्भव है। पुराने ढंग की निर्वैवक्तिक अथवा व्यक्तित्व को दबाने वाली सामाजिकता से राष्ट्रीय भावना का उदय 
नहो सका लेकिन ज्यों ही आधुनिक युग में लोगों ने व्यक्तिगत स्वाधीनता का अनुभव किया, राष्ट्रीय स्वाधीनता 


की ओर भी कदम उठाया। विज्ञान के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए भी आधुनिक मानव ने उससे प्रेम किया। 


4..3 निराला के काव्य में जन-जागरण और राष्ट्रीयता का स्वर 

डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस लेख में निराला जी के 
काव्य में जन-जागरण और राष्ट्रीयता के बारे में कहा गया है कि 
निराला की कविता मुक्ति की बहुआयामी प्रस्तावना है, उसमें जन- 
जागरण और संघर्ष-बोध का तेजस्वी स्वर है। दूसरे शब्दों में कहें 
तो 'स्वाधीनता और मुक्ति! निराला के काव्य-मूल्य हैं। परम्परा की 
हदबंदियों से स्त्री की मुक्ति, शोषणकारी व्यवस्था से आम आदमी 
की मुक्ति, और साम्राज्यवादी शक्ति से जनता की मुक्ति ही निराला 
की कविता के केन्द्र में है। वह आजीवन स्वाधीनता और राष्ट्रीयता 
के सवालों से जूझते रहे। 'राम की शक्ति पूजा' जैसी हिन्दी की 


लोकप्रिय कविता का मूल स्वर भी 'स्वाधीनता और मनुष्य की मुक्ति' से जुड़ा है। राम एक सामान्य व्यक्ति की 
तरह अन्यायी सत्ता से मुक़ाबला करते हैं। निराला के 'राम' आम भारतीय “जन' के प्रतीक हैं और 'रावण' अंग्रेजी 
सत्ता के। निराला दिखाते हैं कि भले ही अमावस्या की निशा है और चारो और अन्धकार व्याप्त है, पर 'जलती 
मशाल' उस अँधेरे के खिलाफ बिगुल बजा चुकी है। यह “गुलामी की अंधेरी रात से मुक्ति” की कविता हैं। राम 
का यह युद्ध 'अकेले राम का' नहीं है, जन-जन का है। राम को इसी जन से शक्ति की मौलिक कल्पना का 
अपराजेय सूत्र मिलता है- "शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो 


रघनन्दन! " 
>> 


निराला ने शक्ति की जिस 'मौलिक कल्पना' की बात की है, वह उस दौर की अनिवार्यता थी, क्योंकि 
गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति "आत्म-शक्ति! के बिना सम्भव न थी। इसलिए निराला शक्ति की मौलिक कल्पना 
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द्वारा जनशक्ति के भीतर एक महान और उदात्त भाव भरने की बात करते हैं। कविता का अंत 'आत्मविश्वास और 
संभावना के युगल भाव' से होता है। निराला देश-काल का अतिक्रमण करते हुए पूरे जग को अन्धकार मुक्त 
करने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। उनकी राष्ट्रीयता की भावना सम्पूर्ण मानवता को अपने विस्तार में ले कर 
आगे बढ़ती है। निराला के सन्दर्भ में यह बात बराबर ध्यान रखने की है कि उनका स्वाधीनता का सन्दर्भ जितना 


राजनीतिक है उससे कहीं अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक है। 


निराला की स्वाधीनता सम्बन्धी धारणा बहुआयामी और बहुरूपात्मक है। मुक्ति उनका युगधर्म है, 
जिसे वह रचनाधर्म में रूपान्तरित करते हैं। उन्हें यह अहसास बहुत गहरे तक था कि बाहरी लड़ाई से पहले 
भीतरी लड़ाई छेड़नी होगी और इसके बगैर मुक्ति की बात बेमानी होगी। स्वयं का साक्षात्कार किए बिना न तो 
ताकतवर अंग्रेजी सत्ता को हराया जा सकता था और न ही सामाजिक विषमता और अन्याय को मिटाया जा 
सकता है। निराला की क्रांतिधर्मी कविताओं में 'बादलराग' का विशेष महत्व है | छायावाद में निराला के यहाँ 
प्रकृति के तमाम रूपों में बादल सबसे अधिक बार आए हैं। कभी ये बादल घनघोर गर्जना करते हैं तो कभी 


अमर राग गाते हैं। 


नेन्द यग औः जागरण की चेतन हि 
+ ६४-९१ और जन जागरण की चेतना अं निरात्ना के काव्य में जान- जागरण और राष्ट्रीयता का स्वर 
साया का सन्दर्भ और रोहिणी अग्रवाल का स्त्रीयादी लेखन ४ वि िीमियीमलिक कोड: ड्डॉ. फिञ्र 
हा 235-237 लिराल्ता की कलिता सुक्ति की आहुआयासी प्रस्तालना है। उस्रसें जन-जागरण और 
त॑न्नता आंदोलन और उर्दू नज्म संघ्यर्ष-बोध्य का तरेजस्यथी स्वर है। दूसरे शब्दों में कहें तो 'स्ववास्थीसता और सुक्ति' निराला 

डॉ. मं अफ़जल 238-242 के कावय्य-सूल्यहें ॥ परंपरा की हूदलदियों 5:5-/3:3/ 5०3 24 -२७०४०४ व्यचस्था से आम 

: स्वतंत्रता आंदोलन और मुस्लिम समुदाय आदमी क्यो मुक्ति. और साग्राज्यबादी शक्ति से जनता मुक्ति ही निराल्वा की कविता के 
(विशेष संदर्भ : मंजूर एहतेशाम का उपन्यास “बशारत म॑जिल' ह के॑ड में है। वह अआजीजलन स्वाध्यीनता और राष्ट्रीयता के सयालनों स्तर जुझते रहे। “राम को 
मो. रियाज़ 243-246 शक्ति पूजा” जैसी हिंदी व्की लोकप्रिय कविता का सूल्त स्वर भो “स्वाध्वीलला और मनुष्य 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का योगदान कही सृक्ति' से ज्जुड़ा है। रास एक सामान्य व्यक्ति की तरह अ्नन्‍यायी सत्ता से मुकाबला करते 
कक दर पर भारत में शारीरिक 2ब7-250 है। चिराला के “राम” आताम भारतीय “जन” के प्रतोक हैं आऔर “राबण्ण' अंग्रजी खत्ता के। 
* जे राज 5 बाद भारत में रैक शिक्षा का विकास जिराला दिखाते हैं किभले ही अमायश्या की सिशा है और चारो और अमन्थधकार व्याप्त 
ट 22222 362://6ल्‍ 03544 "42% 254-254 है, पर “जलतो मशाल' उस अँघेरे के स्थिल्वाफ बिगुल ब्वज़ा चुकी है। यह *गुल्तामी की 
डॉ. राघवेन्द्र मिश्र अर उपुब्वेरी घ स्तरे सुक्ति” हि. जकलिता ज्ैं ३.५ 3७“. युद्ध * ४५०४२: फ व 7 

* दोलन और दलितों, पिछड़े ध 255-258 जान काका है। रास को इसी जन से शक्ति की सौल्तिक कल्पना य् जे ९ ता 
व जम रत पिछड़े और आदिवासी सुदाव है- “शक्ति की करो मौल्तिक कल्पना, करो पूजन, बेड दो समर जब्य तक न सिद्धि हो 

259-26+4 रुखुनन्दन !* * 


- राष्ट्रवादी बिचारक : गणेश शंकर विद्यार्थी 
डॉ. राधा भारद्वाज निराला ने शक्ति की जिस “सौसल्विक व्कल्पना” की सात की है, बहू उस दौर कही 


* भारतीय अर्थतंत्र, हे अनियार्यता थी, क्योंकि प्रो की ल्लेक्ियों रे * आआत्म- * क्के ब्लिना संभव न 
भारताय , उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता आंदोलन 2६220 ता थी, क्‍योंकि गुल्तामों की जेडियों से सुक्ति ' आत्म-शक्ति” के ब्विना संभव 


डॉ. रामभद्र त्रिपाठी व्वी । इसह्तिए निराल्ता शक्ति की मौत्तिकक कल्पना द्वारा जनर्शाक्ति के भौतर एक सहान और 
- भारतेंदु और हिंदी नवजागरण 266-269 ऊदात्त भाव भरने की खवात करते हैं। कम्विता का अंत ' आत्मखिश्यास और संभावना के 
७०६४४ यादव चूगला भाव से होता है। इन पंक्तियों में “व्यक्ति का संघर्ष - पल 4 के जाना-साघर्ष 
“ अमान हा भ्रदेश का तांग्सा आदिवासी दर्शन लि 270-273 में रूपांतरित छोकर प्ए्क निष्णांयक सुकास तक पहुँचता दिख्याई देता छै- “होगी जय, 
मान लॉग्कू हे दर्शन और लोकगीत होगो जय, छे पुरुषोत्तम नब्बोन ! कह सहाशक्ति रास के ब्क्दन में हुई लीन !*? शक्ति का 
" स्वाधीन: 274-276 सौल्तिक रूप ही *नवीन' हो सकता कै और इसे अर्जित करने व्याल्ता “पुरुषोत्तम नवीन 
राविता बलभीम हो सकता है। निराला प्रतिपादित करते हैं कि स्वाध्वीनता की चेतना जब तक यैयक्तिक 
277-278 


279-282 


283-287 


73. आर्थिक र| 
0 के राष्ट्रवाद और कद 
चीरेन्द्र प्र प । स्वतन्त्रता 3 288-290 
74: मिल ताप चौरसिया गन्दोलन 


के य 
डा, शशिभूषण में जन-जागरण और राष्ट्रीयता ग 294-294 दल आन ः बाइक 

पश्र प्रीयता का स्वर ज्यागरण के ये गीत पुरे लखरयायाद में गूंजते है'॥ >म्ल्वोच्कक नासयर सिह ने इस सम्बन्ध 

295-298 मे अपनी सरत्वपूर्ण स्थापना देते छुए स्कका है कि, *जअच्यावाद उस्त राष्ट्रीय ज्ञागरण यह 

अमीलीन काच्यार्मक अभिव्यक्ति है जो एक आग्र पुरानी रूक़ियों स्त्रे मुक्ति चाहता था और दूसरी 
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4..4 उत्तर आधुनिकता की स्थापनाएँ और सीमाएँ 


डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस लेख में उत्तर आधुनिकता 


की स्थापनाओं और सीमाओं के विषय में कहा गया है कि किसी एज्ज्ु७; बनना 


( स्वॉहित्य-सपाज-संस्कृतति और राजनीति के खुले मैच की अर्द्ध वार्षिक-अव्यावसायिक पत्रिका ) 


भी शब्द के साथ जब उत्तर' शब्द का प्रयोग होता है तो 
सामान्यतः इसके दो अर्थ निकाले जाते हैं- पहला यह कि पूर्व 
स्थिति नहीं रह गई है और नई स्थिति उभरकर सामने आई है, 
दूसरा अर्थ ये कि यह पूर्व स्थिति का अगला चरण या विस्तार है। 
उत्तर आधुनिकता' के सम्बन्ध में अधिकांश चिन्तक एवं 
समीक्षक पहले वाले अर्थ को अधिक महत्व देते हैं। यह 

आधुनिक विचारधाराओं की भाँति कोई एक सर्वसमावेशी अत डेप: य- पाा2 


वतन वल्तत्च्त 


7. जिराट व्यक्तित्व के साहित्यकार : देखेश ठाकुर हि 
_ डॉ प्रवीण चंद्र विष्ट 202-244 उत्तर आआाश्युल्िव्कला ब्की स्थापनताएँ उ््रौर स्वीस्पाएँ 
- रामदरश मिस्र व्यक्तित्व पूर्व रचना-संस्तार- सौरभ मिश्र 2472-2746 - जडॉ. स्राझितऊ 

39. अट्टालिका से देस्किए झोपड़ी का दैन्‍्य- अभिषेक गुप्ता 3247-224 "जब! जाओ अर! के शक 'पृष्पणणा स्रिव्म 
40. संस्मरण में पशु-जीवन : मनुष्यता की पहचान आी शाब्च सके स्ताज्य ज्जन्ब उ्डच्तर टू व्का प्र्योश स्मोता क्लै लो स्पास्पान्यल: हुस्कके 

> डॉ. ५८८ 20+3-“-पह: 222-226 दा अर्थ लिक्काले ज्ञाते है - पक्तलल्‍ता 85-४- ह+ड च्यू्व्य न्‍23०/#- ९० ज्कक्ठीं रक्त गायी उतर नज्वस्यी स्ल्थित्ति 
4+. साहित्य का स्त्रीजादी चेहरा - डॉ. सुनीता 2-3 कह है, दूसरा ऊर्थ्य स्क्े व्यछ पूल के ब्का >अत्गलता अ्वरपष्ग स्ििस्सतार 
42 याकला ज्लाकारण की पक मे जे है: 6 :-अ 227-233 डभरकर सासने उ्याई छै, दस्त पुर ॥॒ च्या स्विस्ता 


अय्ाध्युक्तिक्कता ज्के स्पस्ल्वन्थ्य में उप्रष्विव्काँश च्चिन्ततव्क प्ट्व्वे स्स्पीस्तवक प्पछलने व्यास्ते ऊरर्थ्य 
महत्व देते छैं । यह उताध्युकिव्क स्विच्चारश्याराउतों न्‍्की भांति क्कोर्ड प्स्कक स्पर्चसससालेशी 
अवधारप्णा प्रस्तुत नहीं ककरती , यह तो स््रिच्चारध्याराज्पों के ही उ्पत्त व्की स्वोषप्णा वऋरती हकै। 
दरज्यसल्त ऊत्तर अयाध्युन्ति्कता स्पानल्व -औव्यन्त सके स्किस्ती पस्ल न्को प्स्व्क व्टूस्परे सकी जस़ुल्तनला से सिस्नत 
था उच्च नहीं सानती कै सौर ज्जीव्यन क्के स्विस्विश्व पशस्तों में कोई उन्स्संगति भी नहीं देख्वली। 
आखशुनिकता ने ज्जीव्वन्त ज्की स्पसग्रता व्के स्थिस्त्र स्विच्चार व्क्ो ज्जन्म दिया श्या उत्तर उ्लास्युन्तिकतलता 
उस समग्रता क्क्ो क्ली नाव्कारती हछै॥ उत्तर उतवाश्युक्षिकता ज्जब्ब क्किस्ती स्विच्चारघ्थारा व्फो आ्तौर 
ज्को स्वीज्कृति छी नक्ीं देती तब्ज ऐस्त्री परिस्थ्यिति मेँ ऊस्पे क्किस्ती परिष्याष्ता स्विशेष 
ओ व्यक्त नहीं किया ज्जा सवकता॥ ज्डॉ- गोपीअ्य॑द न्वारंग ल्निय्यते छै कल्कि, 'ड्स्तर चलाव्वनी व्की 
ब्वहरहाल उतावश्यकता है क्कि उत्तर व्लाध्युनिक्कता स्व्वस्प ब्की दृष्टि स्पे स्विद्रोकृूतषपरव्क , स्व्वतंत्न 
एल लिस्ेषप्णात्मव्क छै, ड्स्सलल्तिएए उत्तर ज्वाश्युक्तिक्कता व्की वकरोई परिज्याणा नहीं ब्की ज्जा स्ततकती। 
उसका कोई भी स्माडडल्त स्व्वाय्यं उस्पव्की उपात्म्रा व्केड स्विरूद्ध छै। * कि ड़ 
उत्तर अयाध्युनिकाता, अ्याश्युन्तिकता ल्‍की प्रतिस्थ्िति ह्लै॥ यक्त इत्तिछास, दर्शत उनीर 
जिचारघ्यारा मेँ छी उप्रब्विशव्वास्स प्रवककट नक्ठीं करती, व्वस्तचकि उ्मिज्ञात व्कलता अर स्वाहित्व ब्का 
ओऔी निषेध करती छै। ड्स तरक्त उस्तका स्विश्वास्त ना तो व्यक्ति न्‍्की पूर्णता में है, न उ्वपूर्णता 
ऑऔँ। वाह पुूँज्जीव्याद व्को व्वुझ्ध पूंज्जीव्याद स्योचचित व्करली छै उपौर ऊपनिब्यलेशव्ादी चूंज्जीयादी ब्ड्रे 
के विरूद्ध तकनीक व्को महत्व वेती कछै। व्वस्तु-छत्पादन स्पे आ्लागे लिक्रय से भी उनश्वित्क 
महत्व “उपओोक्ता” ज्को देती कछ्लै। ऊत्तर व्ाध्युलिकता व्की उद्धोषप्णा है कि मनुष्य ने प्रन्कृलि 
के विरुद्ध अपने ज्ञान के ब्वल्त पर ज्तिस्त सभ्यता उपर संस्कृति व्को स्काज्डा क्किया से ब्के शहम्पप 
जहीं छो सकते। उत्तर अाध्युनिकता न्के स्सस्ब्बन्थ्य में स्लो. व्वैजनास्य स्विध्यल्त ट्निय्बले ।-कल्चे हब 
आशुनिकता, उश्राश्युक्तिक्कता व्का ही प्ट्वकक प्रव्कार स्ते उत्रगल्ता च्यरपण ४०४-अलब्कक न है, स्िरोध्य न पका 
डसे पुनः ल्विख्वने का प्स्क नया प्रयास्स भी छै ।7? हस्तने जा आन का 2 “कक 
छुपए. समाज्त स्त्रे ल्‍्तेक्फर स्पस्वकृति सब्क न्‍्की सम्सामसत स्तान्यलाऊतओों व्को प्स्क स्पिरे 'ख्वारिज्त 


> प्रा. रेणुका ९-०3 4 234-239 
43.  क करण के स्थिल्ाफ पक प्रतिरोध के रूप में रा 
- डॉ. अनीश के. एन. अं किन 240-243 


ट 
249-253 


कक का ० 


46. हिंदी साहित्य में सौंदर्य-वर्णन 
- भारती गोरे 

47. उत्तर आधुनिकता की स्थापनाएँ और सीमाएँ 
- डॉ. शशिभूषण सिश्र 

48, नवजागरण और स्त्री - डॉ. जिः ज 

49. घूमिला की राजनीतिक दृष्टि - सिँः 

50. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिंदी के प्रति दृष्टिकोण 

- डॉ. जलिनय कुमार पटेल 


57. समाज सुघार और आधुनिकीकरण दिया 22 ॥ उत्तर अशाध्युन्षिकता पर सव्विच्चार क्करने से पकछलने उ्वाध्युनिकलता कक मा प्राध् जानि्कला च्के 
- संदीप स्म्रमंत सिंह पर्यघों पर लिचार न्करना ज्जरूरी को ज्वाता कै ॥ ड्ससे पहतल्ते पा जाकर विजन 'बकी पृष्ठभूमि हि 
52. स्वातंत्र्योत्तर मराठी कविता अुख्य आयासों का चिस्रेषप्ण करें, हस्पें ऊत्तर आ्वाध्युन्िकता स्तर ज्युड़े था व्करना छोगा। 


- प्रो. बिजयकुमार रोडे अआूसिका ज्यदा न्करने ब्वाल्ी परिस्थ्यितियों गौर परिस्लेश क्का स्लाक्ल्पन की ज शवागा 

डैत्तर आधुनिकता से स्वस्व्यद्ध खिच्यारों का उदय उपलाक्तरव्यों सदी सके 4 उपसन्क प्रेरित 

मं लैकिन चीसली खदी में दो स्वि्व्वयुस्टों ने स्विच्चारव्कों कसो इस स्टिशा सं ऊ दशा सके खत 

३४५ ॥ इस्तके लिव्कासस म्पें जिन स्पक्तत्व्यपूर्प्प स्विच्चारव्कनों स्का ओोराव्यन रक्ठा ऐप करा, केडेन साइट 
जैक्स देरिदा, प्यां फ्रांस्व्वा लयोतार, इसिकास्तर के स्तेत्र में सिशेलत फ़कता, 


स्क> 
अिसा उपवक्टूखबर--स्ट्स्पव्यर 20:23 


अवधारणा प्रस्तुत नहीं करती, यह तो विचारधाराओं के ही अंत की घोषणा करती है। दरअसल उत्तर 


आधुनिकता मानव जीवन के किसी पक्ष को एक दूसरे की तुलना में निम्न या उच्च नहीं मानती है और जीवन 
के विविध पक्षों में कोई असंगति भी नहीं देखती। आधुनिकता ने जीवन की समग्रता के जिस विचार को जन्म 
दिया था उत्तर आधुनिकता उस समग्रता को ही नकारती है। उत्तर आधुनिकता जब किसी विचारधारा को और 


अवधारणा को स्वीकृति ही नहीं देती तब ऐसी परिस्थिति में उसे किसी परिभाषा विशेष में व्यक्त नहीं किया जा 
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सकता। डॉ० गोपीचन्द्र नारंग लिखते हैं कि, 'इस चेतावनी की बहरहाल आवश्यकता है कि उत्तर आधुनिकता 
स्वरूप की दृष्टि से विद्रोहपरक, स्वतंत्र एवं विश्लेषणात्मक है, इसलिए उत्तर आधुनिकता की कोई परिभाषा नहीं 


की जा सकती। उसका कोई भी मॉडल स्वयं उसकी आत्मा के विरुद्ध है।' 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकता एक वैश्विक परिघटना है जिससे बचकर निकल 
पाना सम्भव नहीं है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने इसे हमारे लिए एक अनिवार्य जरूरत के रूप में प्रस्तुत किया 
है। समकालीन भारतीय समाज में उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियाँ बड़ी तेजी से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना रही हैं। 


यह हमारे समय का एक ऐसा सच है जिसके बाहर हम किसी मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते। 


4..5 दहशत की विभीषिका से जूझता कश्मीरी जन जीवन 

डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस 
आलोचनात्मक लेख में दहशत, उथल-पुथल एवं विभीषिका 
से भरे कश्मीरी जीवन के विषय में प्रकाश डाला गया है। डॉ० 
शशिभूषण मिश्र कहते हैं कि हिन्दी की औपन्यासिक लेखन 
परम्परा में चन्द्रकान्ता एक महत्त्वपूर्ण नाम हैं। उनकी कथा यात्रा 


का पाट बहुत चौड़ा है जिसमें ऐलान गली ज़िंदा है, अपने- 


व. 


अपने कोणार्क, बदलते हालत में, अर्थान्तर, अंतिम साक्ष्य, हफलयगसचसय 


वितस्ता बहती है, बाकी सब खैरियत है- जैसी कई कृतियाँ 


सन्निहित हैं। इन उपन्यासों के अलावा उनकी शताधिक कहानियाँ भी पाठकों के बीच नमूदार हो चुकी हैं। 'कथा 
सतीसर' ने उनके लेखन को एक बड़ी ऊँचाई दी, इस उपन्यास के बाद चन्द्रकान्ता की लेखकीय पहचान को 
हिन्दी साहित्यिक समाज में एक व्यापक स्वीकृति मिली। 'कथा सतीसर' उपन्यास में उनकी लेखकीय क्षमता के 
कई आयाम समाविष्ट हैं। उन्होंने पुराण, परम्परा, संस्कृति, इतिहास और कश्मीरी लोक को आख्यान के रूप में 
विन्यस्त किया है। 
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कालजयी रचनाकार की यही खासियत होती है कि वह सृजन की भट्टी में समय और समाज के तमाम 
सत्यों को फेंटकर ऐसा रसायन तैयार करता है जो कथा होने से बहुत आगे जाकर हमारे समकाल का मानीखेज 
यथार्थ बन जाता है- 'कथा सतीसर' की यही खासियत है कि वह हमारे समकाल की ज्वलंत समस्याओं को 
इतिहास और परम्परा के सातत्य में देखने का उपक्रम करते हुए कई मौजू सवाल छोड़ जाता है। कहना होगा 
चन्द्रकान्ता का यह उपन्यास कश्मीरी जीवन और अवाम के यथार्थ का कालजयी अख्यायान है। जम्मू कश्मीर 
के जन-जीवन की अर्थ-लय को अपने भीतर समेटे इस उपन्यास को पढ़ना एक मानीखेज हकीकत से गुजरने 
जैसा है। जैसे हम इसके प्रवाह में गहरे उतरते जाते हैं हमारा सामना ऐसी कई निर्मम सच्चाइयों से होता है जिनमें 


अन्याय के परत-दर-परत किस्से गुथे हुए हैं। 


दहशत की विभीषिका से जूझता कश्मीरी जन जीवन 


शशिभूषण मिश्र 


अनुक्रम 


दो शब्द/7 

“कश्मीर की धरती ' में राजनीति, समाज और जन/77 
डॉ. राम विनय शर्मा 

बेगमपुर से दर्दपुर तक/22 

प्रो. श्रद्धा सिंह 

मूर्ति-भंजन के विरुद्ध मानवता का जयघोष/32 

डॉ. रसेश कुमार 

'बितस्ता की व्यथा और कश्मीरी पंडित/40 

डॉ. शिवचंद प्रसाद 

पाषाण युग : सत्ता, आतंक और आमजन का संघर्ष/50 
डॉ. भ्यावना सासीवात 

हर जिंदगी पर तारी एक अनचाहा-आरोपित : 'शिगाफ '/64 
डॉ. खिसल्लेश शर्मा 

कश्मीर पड़े पक्ष में 'इकबाल '/70 

डॉ. रसाकान्त राय 

बुद्ध और युद्ध के द्वंद्व से गुजरता कश्मीर/76 

डॉ. भारती अग्रवाल 


कश्मीरी पंडितों के महानिर्वासन की कहानी : 'बर्फ और अंगारे '/84 


डॉ, आलोक कुमार सिंह 

कश्मीर के श्रम सौन्दर्य और प्राकृतिक सुषमा की 
शब्दयात्रा : ' पत्थर-अलपत्थर '/90 

डॉ. नितिन सेठी 

आतंक और दहशत से परे कश्मीर की दुनिया/700 

डॉ. अल्पना सिंह 

दहशत की विभीषिका से जूझता कश्मीरी जन जीजन /05 


शाशिभूषण मिश्र 


हिंदी की औपन्यासिक लेखन परंपरा में चंद्रकांता एक महत्त्वपूर्ण नाम हैं। उनकी 
कया यात्रा का पाट बहुत चौड़ा है जिसमें ऐलान गली ज़िंदा है, अपने-अपने कोणार्क, 
बदलते हालत में, अर्थान्तर, अंतिम साक्ष्य, वितस्ता बहती है, बाकी सब खैरियत है- जैसी 
कई कृतियाँ सन्निहित हैं। इन उपन्यासों के अलावा उनकी शताधिक कहानियाँ भी 
पाठकों के बीच नमूदार हो चुकी हैं। “कथा सतीसर' ने उनके लेखन को एक बड़ी ऊँचाई 
दी, इस उपन्यास के बाद चंद्रकांता की लेखकीय पहचान को हिन्दी साहित्यिक समाज 
में एक व्यापक स्वीकृति मिली। “कथा सतीसर” उपन्यास में उनकी लेखकीय क्षमता के 
झई आयाम समाविष्ट हैं। उन्होंने पुराण, परंपरा, संस्कृति, इतिहास और कश्मीरी लोक 
छो आख्यान के रूप में विन्यस्त किया है । 
कालजयी रचनाकार की यही खासियत होती है कि वह सृजन की भड्‌टी में समय 
और समाज के तमाम सत्यों को फेंटकर ऐसा रसायन तैयार करता है जो कथा होने से 
बहुत आगे जाकर हमारे समकाल का मानीखेज यथार्थ बन जाता है- “कथा सतीसर” की 
'ही खासियत है कि वह हमारे समकाल की ज्वलंत समस्याओं को इतिहास और परंपरा 
5 सातत्य में देखने का उपक्रम करते हुए कई मौजू सवाल छोड़ जाता है। कहना होगा 
फकांता का यह उपन्यास कश्मीरी जीवन और आवाम के यथार्थ का कालजयी आख्यान 
५! जप्पू कश्मीर के जन-जीवन की अर्थ-लय को अपने भीतर समेटे इस उपन्यास के 
८० !क मानीखेज हकीकत से गुजरने जैसा है। जैसे ही हम इसके गायक 
फतह. पे हैं हमारा सामना ऐसी कई निर्मम सचाइयों से होता है जिन' 
*र-परत किस्से गुँथे हुए हैं। पगइकार्ले 
$ कस सेतीसर” जम्मू कश्मीर के 'लथपथ समकाल” की एक ऐसी की 
के लिए जि३ * े हसें सोचने के लिए विवश करता है कि कश्मीर के ऐ: ह86.222॥ 
$ जिससे जिम्मेदार कौन है। यह विवशता और व्याकुलता की संलग्न लेखकीय + 
कीफे . ते हुए हमारा अंतस्‌ भीगता जाता है। शरणार्थी कैम्पों की हताहत 
पीड़ा भरी 4 स्‌ भीगता किया गया है उसे पढ़कर 
यह सवाल हकीकत को जिस तरल संबेदना के साध शब्दबद्ध में आम आदमी की क्या 
मन में घुमड़ता है कि 'आधुनिक राष्ट्र/राज्य में 


4..6 कविता उल्लंघन की सतत प्रक्रिया है 
डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस लेख में राजेश जोशी की कविता उल्लंघन जो राज कमल प्रकाशन, नई 


दिल्‍ली से प्रकाशित हुई, पर आलोचनात्मक दृष्टिपात किया गया है। 
“इतना अँधेरा तो पहले कभी नहीं था 
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कि मुंह खोलकर अँधेरे को कोई अँधेरा न कह सके 
कि हाथ को हाथ भी न सूझे 

कि आँख के सामने घटे अपराध की कोई 

गवाही न दे सके...! 


(राजेश जोशी के अद्यतन कविता संग्रह- 'उल्लंघन' से ) 


राजेश जोशी की ये पंक्तियाँ केवल मनुष्यता के क्षय की 
गवाही नहीं देती हैं बल्कि हमारी नागरिकता के क्षय की भी गवाह 


बनती हैं। अन्धकार और अन्याय के खिलाफ़ चुप्पी साधकर हम 
मानुष नागरिकता से ही वंचित नहीं हुए हैं; जनतांत्रिक नागरिकता से भी वंचित हुए हैं। ऐसे समय में जब चमक- 
दमक और रोशनी के अतिरेक से हमारी आँखें चौंधिया रही हैं; हिन्दी का यह कवि हमारे भीतर-बाहर पसरे 
अन्धकार की निसानदेही कर रहा है। ऐसे समय में जब सोंची-समझी रणनीति के तहत 'असहमति और प्रतिरोध 
को राष्ट्रविरोध' का पर्याय बना दिया गया है, हिन्दी का यह कवि मुंह खोलकर 'अँधेरे को अँधेरा' कह रहा है। 
सनद रहे कि 'अन्धकार की इस व्याप्ति' में सिर्फ राजनीतिक-व्यवस्था ही भागीदार नहीं है बल्कि हमारा नागरिक 


समाज भी इसमें बराबर का भागीदार है। 


'उल्लंघन' और 'हुक्म उदूली' राजेश जोशी की कविता का नमक है, जिसके बिना न उनकी कविता 
बनती है और न ही उसका आस्वाद। उनके लिए कविता उल्लंघन की सतत प्रक्रिया है; एक ऐसी प्रक्रिया जो 
हमेशा से हुकूमत के फ़रमानों को ठेंगा दिखाती आई है। ध्यान रहे यह उल्लंघन केवल राजनीतिक आशयों तक 
सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार परम्परा और समाज के रुढ़िवादी आग्रहों तक है। उनके लिए कविता- 
'हमेशा से ही एक हुक्म-उदूली' रही है। 


'उल्लंघन' काव्य संग्रह भारतीय जनतंत्र की बिगड़ती दशा का चिंताकुल पाठ है; एक ऐसा पाठ जिसमें 
हम देख पाते हैं कि झूंठे प्रचार-तंत्र, धनबल और संख्या बल के आगे लोकतंत्र अपनी शक्ति खोता जा रहा है। 


फासीवादी शक्तियों के 'प्रचार-तंत्र' ने भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्यों को डायवर्ट कर दिया है। हम लोकतंत्र के 
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डायवर्टेड रूट में हैं। भीड़ के सामने हमारी जनतांत्रिकता संकट में है- सिकुड़ते हुए इस जनतंत्र में सिर्फ संदेह 


बचा है, भरोसा नहीं बचा है। 


जीखत 
बिसत्तथ का खलरासपुर-४॥॥। खिश्लनाध्व त्रिपाठी 7 कविता उल्ल्लंघन की सतत प्रक्रिया है 


शत्ताब्दी 
लक्षपीकांत चार्मा : नई कविला संबंधी बहसों के “स्मांच पैड! राजेंद्र कुघार 2 शशिभूबण लि 


लेख 
मै नमाज क्यों घढ़ता हूं? हिलात्त अहमद 26 / आदियासी और परंपरागत भूमि व्यवस्था राहुल सिंह +4 


कहानियां 
शरीफ लोगों का घर सारा राय ८ / पाती पर लिखा चैलतन ल्कोगों का अफसाना मधु कांकरिया 
कथा त्रयी एकांत श्रीलास्तल 8०0 कर लकी 


*कोई अनुभव नितांत एक का नहों होता, निजी से निजी भो' सुप्रसिस्ट कथाकार गीलांजरिन 
की बातचीत १० न औ गे वध छुवार इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीँ था 
कि मुँह ख्कोलकर अंधेरे को कोई अंधेरा न कह सके 
विशेष कि हाथ को हाथ भी न सूझे 
उसक सै औया गया एक भरपूर जौलन अशोक कुसार पहेश्यरी ॥07 कि आँख के सामने सटे आपराध की कोर्ड 
गयाही न दे सके... 
“०८ (राजेश जोशी के अद्यतन कजिता संग्रह--' उल्ल्वंघल' से) 
कविताएं झगा 35 / कविताएं खिहाग चैभल 20 / कविताएं अनुराधा सिंह )25 / 
कविताएँ हरि सूदुल्ल 3 / कविताएं कुमार घंगलम 36 / कविताएं प्रदीष्त प्रीत 4 / राजेश जोशी की ये पंक्तियां केवल समनुष्यता के क्षय की गवाही नहीं देती हैं बल्कि हमारी 
कऋतिताएं सुचित ज़िघाली ॥+6 जागरिकता के क्षय की भी गलाह बनती हैं। अंधकार और अन्याय के खिलाफ चुप्पी साधकर 
हम *सानुष सागरिकता' से हो बंचित नहीं हुए हैं, 'जनतांत्रिक नागरिकता ' से भी जंचित हुए 
हैं। ऐसे समय में जब चमक दमक और रोशनी के अतिरेक से हमारी आंखें चौंधिया रही हैं, 
हकस देश का इकका खोटा जौल्वाक्षी सिंह ॥52 हिंदी का यह कथि हमारे भीतर बाहर पसरे अंधकार की निशानदेही कर रहा है। ऐसे समय में 
च््ं जब सोची समझी रणनीति के तहत ' असहमति और प्रतिरोध को राष्ट्रतिरोध ' का पर्याय बना 
हट ३८०२३ नह दिया राया हैं, हिंदी का यह कवि सुंह खोलकर ' अंधेरे को अंधेरा ' कह रहा है। सनद रहे कि 
र। तरकुल के नीचे आनुपम ओझा 220 * अंधकार की इस व्याप्ति' सें सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही भागीदार नहीं है बल्कि हमारा 
लागरिक ससाज भी इसमें बराबर का भागीदार है। 
पस्‍च८ «०. उल्लंघन और “हुक्म उदूली' राजेश जोशी की कविता का नमक है, जिसके जिना त 
(9-८8 95372 असंत ज़िपाठी 27] / कविता उल्लंघन की शक है शशिभूषण सिआ 276 / उनकी ककिता बनती है और न ही उसका आस्थाद। उनके लिए कविता उल्लंघन की सतत 
जालोर पते, 4६427] कविता भाभदेख 28 / महासारी और कविता कघलेश ला 286 / सन का अलाव प्रक्रिया है; एक ऐसी भ्रक्रिया जो हमेशा से हुक्रसत के फरमानों को ठेंगा दिखाती आई 
लोककशाएं अधिता चिश्र 29) ध्यान रहे यह ' उल्लंघन ' केवल राजनीतिक आशयों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार 


27७6 / रथ. 


4..7 धरती का गुरुत्वाकर्षण और कवि का शहर 

डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस लेख में कवि राकेश 
मिश्र की कविताओं में वर्णित कवि की संवेदना को धरती के 
गुरुत्वाकर्षण तथा कवि के शहर को बाँदा शहर के रूप में व्यक्त 
किया गया है। डॉ ० शशिभूषण मिश्र धरती का गुरुत्वाकर्षण और 
कवि का शहर लेख में कवि की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए 
कहते हैं कि राकेश मिश्र के पांचवे कविता संग्रह 'कवि का शहर' 


पर किसी तरह की रायशुमारी से पहले उनकी काव्य-यात्रा पर 


नजर दौड़ाई जाए। व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो उनके पहले जब 


कविता संग्रह (जिन्दगी एक कण है) में ।27 कविताएँ; तीसरे संग्रह (अटक गई नींद) में 34 और चौथे संग्रह 
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(शब्दों का देश) में 73 कविताएँ हैं। इन चार संग्रहों के बाद 'कवि का शहर' नमूदार हुआ है। इस संग्रह में 
कविताओं की संख्या अन्य संग्रहों से काफी कम (75) है; हालाँकि केवल संख्या के आधार पर किसी भी तरह 
के मंतव्य का निर्धारण नहीं हो सकता पर इतना तो कहा जा सकता है कि यहाँ तक पहुँच कर कवि की चयनदृष्टि 
अधिक सख्त हुई है; उसका आत्मालोचक पक्ष अधिक सशक्त हुआ है। बहरहाल पूरी काव्ययात्रा में उनकी 
कविता का क्राफ्ट कहीं भी पॉलिश्ड नहीं दिखाई देता। इनमें खादी की तरह खुरदुरापन है; कढ़ाई बिनाई और 
तुरपाई में भी किसी विशेष कशीदाकारी की जोर आजमाईश लगभग न के बराबर है। कई जगह यह क्राफ्ट इतना 
खुरदुरा हो जाता है कि वह बांस के बने किसी 'सूपे' या 'टोकरे' की तरह दिखाई देता है; ऐसी बुनावट जिसमें 
पैनापन भी है और चुभ जाने वाला नुकीलापन भी। यहाँ तराशी हुई कविताओं का रकबा लगभग न के बराबर 


है। 'जस का तस' रख देने वाला अंदाज उनके कवि की अर्जित विशिष्टता है। 


राकेश मिश्र अपनी कविताओं में 'चुप्पी' को लगातार प्रश्नांकित करते आए हैं। इस संग्रह में भी वह 
'चुप्पी के खिलाफ' अपना प्रतिरोध दर्ज करते हैं- 'तुम लड़ना/वह लड़ाइयाँ/जहाँ चुप रहते हैं लोग।' वह उन लोगों 
पर व्यंग्य करते हैं जिनके पास 'थोपा हुआ असीम धैर्य' होता है। कवि को भलीभाँति पता है कि "उम्मीदों के 
घोषणा-पत्र जेबों में रखने' से कुछ नहीं बदलता। बदलाव के लिए जीवट और संघर्ष की जरूरत होती है; लेकिन 


हमारे समय की अधिकांश लड़ाइयाँ लोग 'चुप' रह कर ही जीत लेना चाहते हैं। 


धरती का गुरुत्वाकर्षण. और कवि का शहर 


जीवन शशिभूषण मिश्र 
अस निबहूर देसू-9 विश्वनाथ त्रिपाठी । 


शताब्दी 
प्रश्नों की नौक पर सधी प्रतिभा राजेंद्र कुमार 24 


लेख 
काजी “फादर' कौन कतेब बख्ानै : वर्चस्व की व्यवस्था, पाठ और उपनिवेशन तृप्ति श्रीवास्तव 47 / हिंदी 
और आर्थेनियाई नवजागरण : एक अवलोकन डॉ. माने मकर्तच्यान &4 


कहानियां 
तीन कथाएं जितेंद्र भाटिया 78 / फेयरवेल अरविंद कुमार सिंह 97 


कविताएं 
कविताएं तसलीमा नसरीन ॥0 / कविताएं जसिंता केरकेट्टा ॥9 / गाजा में युद्ध अशोक कुमार किस रा 
पांडेय 25 / ' अजाने सेलों में' से गुहारते हुए यतीश कुमार 28 / कविताएं आलोक पराड़कर 37 राकेश मिश्र के पांचवें कविता संग्रह कि, 
कविताएं विजय राही 42 / कविताएं अमर मीना 48 / लोकगीत में रोना प्रज्वल चतुर्वेदी 53 पहले उनकी किला पर एक नजर दौड़ &# 

पहले कविता संग्रह ( एक कण है) में 
*-अ् भर) १94 कविताएं ; तीसरे संग्रह (अटक 
3७४७६७४ ७७ < देश) में 73 कविताएं हैं। इन चार संग्रहों 

है। इस संग्रह में कविताओं की संख्या अन्य 
हा या संख्या के आधार पर किसी भी तरह के संतल्य 
हिंदी साहित्य में प्रयागवाद-। : मध्याहन और संध्यावसान : 'परिमल', प्रगति प्रयोग, और नई कविता हरीश कहा जा सकता है कि यहां तक पहुंच कर क 
जिवेदी 769 आत्मालोचक पक्ष अधिक सशक्त हुआ है। 2022 कप लरह खरदरायत है) ककाई जिनाई 
लंबी क्राफ्ट कहीं भी पॉलिश्ड नहीं दिखाई देता। इनमें खा' की सर व पाभग न के जरायर है। 

( और तुरपाई में भी किसी विशेष कशीदाकारी की जोर आजमाईश न, सपे' या 'टोकरे' 

अलबेला रघुबर कविता 97 तुरपाः कि जे जॉस के जमे किसी सूपे' या 'टोक 
कलश की तरह दिखाई देता है; ऐसी बुनावट जिसमें पैनापन 


कई जगह यह क्राफ्ट इतना खुरदुरा हो जाता गपन भी है और चुभ जाने वाला युवी का 

# बराबर है। 'जस का तस' रख 

अस्मितामूलक कविता और नए प्रस्थान बिंदु की चुनौती प्रियदर्शन 227 / धरती का गुरुत्वाकर्षण और भा यहां 'तराशी हुई कविताओं का मत विशिष्ट 23807 . झ् है 
कवि का शहर शशिभूषण मिश्र 237 / ग्रामीण और कृषक जीवन का महाआख्यान रविभूषण 242 / वाला अंदाज उनके कवि की < पा चुप्पी' को लगातार प्रश्नांकित करते आए हैं। इस 
पोस्ट टूथ, फेक न्यूज, नैरेटिव एवं डीप स्टेट की दुनिया राजीव कुमार 248 / तिनके की ओट में समाहित राकेश मिश्र अपनी 'कजिताओं ६। व लिरोध दर्ज करते हैं-- तुम लड़ना /वह लड़ाइयां 
मानवोयता का विराट परिप्रेक्ष्य निशा नाग 254/ संपूर्ण रचनाशीलता को थाहने की कोशिश तारान॑ंद संग्रह में भी बह “चुप्पी के खिलाफ जिनके पास ' थोषा हुआ असीम 


5 + लोग।' पर व्यंग्य करते हैं 
वियोगी 260 / संस्मरणों से झांकती पुलिस व्यवस्था मनोज कुमार पांडेय 265 / जहां चुप रहते हैं लोग।”बह उन लोगों कद्कवव. / 237 
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4..8 सभ्यता के छद्म को भेदती कथा-दृष्टि 

डॉ० शशिभूषण मिश्र के इस आलोचनात्मक लेख में 
कहानीकार अल्पना मिश्र की कथा-यात्रा में सत्री-संघर्ष पर 
दृष्टिपात करते हुए लिखते हैं कि भय की अनगिनत छायाओं से 
घिरी होकर भी नियति के साथ समझौता न करने वाली खत्रियाँ 
अल्पना की कथा-यात्रा का पाथेय बनती हैं। समय के विकट 
आवों में तपाकर वह संघर्ष-कथा का एक ऐसा शिल्प विकसित 


कराती हैं जो मन की अनन्त गहराइयों में ही नहीं धंसता; 


'सभ्यता के भीतर के छद्म' को भी भेद डालता है। 'यातना के 


+ सुभाष राय 
+ प्रकाश चंद्रायन 
: बिहाग वैभव 


भगवान सोने जा रहे 
जुस्मा इक का आदमजात 
सपने 


सुख्य लेख/कवितांक 
स्वातंत्र्योत्त भारतीय कविता 
कविताएं 
विवेक चतुवेदी (पांच कविताएं) पु शशिभूषण मिश्र 
बजरंग विश्नोई (तीन कविताएं) * 
भारती बत्स (पांच कविताएं) प्‌ सश्यता के जा को भेदती शा दृष्टि 
किरण अग्रवाल (चार कविताएँ) हे 

अब इक फिर भय की अनगिनत छायाओं से घिरी होकर भी नियति के साथ समझौता न करते 
समीक्षासतज अधक कोड : शशिभूषण मिश्र वाली स्त्रियाँ अल्पना की कथा-यात्रा का पाथेय बनती हैं ।समय के विकट आँचों में तपाकर 
सध्यता के छद्य को की सूरज पालीबाल वह संघर्ष-कथा का ऐसा शिल्प विकसित करती हैं जो मन की अनंत गहराइयों में ही नहीं 
सत्ता, मीडिया कर किक जगत ९0४४: “सभ्यता के भीतर के छा ' को भी भेद डालता है।' यातना के महिमामंडन ' के नकार 
जुगलबंदी के तीन कर अर लकादिकों में आए! 7 अरुण होता उपजी इस कथा-दृष्टि में हजारों वर्षों की क्रूर परम्परा की बैधता का अस्वीकार है -'' मैं 
ताकि बचा रहे पौ' मैं रस और हरी ग्रे आग ; प्रियम अंकित यातना को महिमामंडित करके नहीं देख सकती जबकि साफ़ देख रही हूँ कि अब भी स्त्रियाँ 
#ंजिशें हो ही जाती है यातना को महिमामंडित करके जी रही हैं। इस यातना को वो अपनी नियति मान रही हैं... 
कहानी 6५ ऑपल सावड क्या यह उनकी नियति है या गुलामी ? इसे समझने और समझाने के लिए फिर उसी सामाजिक 
कामरेड की पत्नी ; संजीव बख्शी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ स्त्री की दिमागी कंडीशनिंग को देखना जरूरी है। यह दिखती 
अहा! बिजली : सुनील सिंह हुई गुलामी नहीं है। आत्मा की गुलामी है। ऐसी बड़ी और बारीक गुलामी, जिसे गुलाम ही न 
यह मुहर्रम मेरा है हि समझे।'' अल्पना मिश्र की इस अनुभवमूलक स्थापना को समझने के लिए हमें अपने पास 
ग़जला/नज्म की दुनियाँ को बहुत धीरज से देखना होगा क्योंकि बहुत दूर तक देखने के चक्कर में अपने 
ज्ञान प्रकाश विवेक की ग़ज़लें ४ आसपास की दुनियाँ अक्सर अनदेख्बी रह जाती है। 
क्या तेरे ख़्वाब नए दौर से बाबस्ता है £ इन्दू श्रीवास्तण 


॥ और लोकतंत्र : रवि श्रीवास्तव 


एक - पितृसत्ता के अभ्यारण्य में 'लहूलुहान समय के निशान 


अल्पना की कहानियाँ स्त्री को गरिमाहीन करने की कोशिशों के खिलाफ एक 
अभियान की तरह आगे बढ़ती हैं। इस अभियान में आपको तनी हुई मुद्ठियाँ भले न दिखें, 
डूटने और बिखरने के बावजूद आगे बढ़ती हुई स्त्रियाँ जरूर दिखेंगी। भारतीय सामाजिक: 
लहलुहान हो जात है... सदियों से इतनी लिभेदकारी रही है कि उसमें स्त्री का सम. 

को ढोते-ढोते जाता है। चाही-अनचाही या जबरन लाद दी गयी नैतिक-सामाजिक वर्जना' 
ति उनके मन में पलते भविष्य के स्वप्न विद्रूपित होते जाते हैं। ये कहानियाँ जीवन 


अनार 272५- व्पससरकम 32०९2, 768 चहल - [4 


दातना को महिरामडित करके नहीं ठेख सक्रती जबकि साफ़ देख रही हूँ कि अब भी स्तरियाँ यातना को 
महिमामंडित करके जी रही हैं। इस यातना को वो अपनी नियति मान रही हैं...क्या यह उनकी नियति है या 
गुलामी? इसे समझने और समझाने के लिए फिर उसी सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ खत्री की दिमागी 


कंडीशनिंग को देखना जरुरी है। यह दिखाती हुई गुलामी नहीं है। आत्मा की गुलामी है। ऐसी बड़ी और बारीक 
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गुलामी, जिसे गुलाम ही न समझे।" अल्पना मिश्र की इस अनुभवमूलक स्थापना को समझने के लिए हमें अपने 
पास की दुनिया को बहुत धीरज से देखना होगा क्योंकि कई बार दूर तक देखने के चक्कर में अपने आस-पास 


की दुनिया अनदेखी रह जाती है। 


4..9 क़ारोबारी विकास और विकास का क़ारोबार 

डॉ० शशिभूषण मिश्र ने इस आलोचनात्मक लेख में 
इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कहानी के सन्दर्भ में लिखा है कि 
लोकतंत्र का जामा पहने सरकारें ही जब क़ारोबारी हितों की 
संरक्षक बन गयी हों और क़ारोबार से होने वाला मुनाफ़ा ही नीति 
निर्माण का आधार बन गया हो; ऐसे में यह स्वीकार करना कठिन 
नहीं रह जाता कि हमारा समय 'राजनीति की कारोबारी 
लिप्साओं का समकाल है' बहुत ही सोची समझी रणनीति के 
तहत सार्वजनिक संस्थाओं-संस्थानों और उद्यमों को एक-एक 


कलानी अंका का पहला चलिमसर्श 


कुछ पंक्तियां : संपादक हि 

शुरूवात 

सुबोध सरकार कौ कविताएं £ अनु मुन्त्री गुप्ता/अनिल पुष्कर 6 
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कहाँ जाती हैं? शाशिकभ्रयूषण सि श्र 


बस्ती-बस्ती, परबत-परबत क़ारोबारी लिकास और विकास 


लातिन अमेरिका डायरी: मोटरसाइकिल पर £ जितेन्द्र भाटिया 
जौवन- ' अेंस्टो' के साथ का क़ारोल्ार 
सनन्‍्वर्थ- इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कहानी 
४ मनोज रूपड़ा 
+ एस आर हरनोट 


0 औजिजाए लोकतंत्र का जामा पहने सरकारें ही जब्ब क़ारोबारी हितों की संरक्षक बन गयी हों 


और क़ारोब्वार से होने जाला सुनाफ़ा ही नीति निर्माण का आधार बन गया हो; ऐसे में यह 
स्जीकार करना कठित नहीं रह जाता कि हमारा समय * राजनीति की क़ारोबारी लिप्साओं का 


: राजिंदर सिंह बेदी समकाल् है '। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत सार्वजनिक संस्थाओं- संस्थानों और 
कहानी अंक का पहला विमर्श उद्यमों को एक एक करके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। आज़्तादी के चौहत्तर सालों में 
क्रारोबारी लिकास और विकास का क़ारोबार ४ शशिभूषण मित्र पहलली जार देश का जित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए एक तरफ कर प्रावधानों के अंतर्गत 
कहानी * बचत ' को छेंगा दिख्वा रहा है तो दूसरी तरफ़ पूंजीपतियों को निवेश के लिए तमाम रियाबतें 
दे रहा है। बहरहाल, सरकारें चाहे जिन दत्लों की रही हों, उनका जोर * विकास के कारोबार 
हत्याओं कौ कहानी का कोई शौर्षक नहीं होता : मिथिलेश प्रियदर्शो सॉडल ' पर ही रहा न कि विकास के मूलभूत मुद्दों पर। लिकास के बुनियादी सवालों के पौछे 


.”सौता हसौना के साथ एक सम्बाद : सुभाष पंत 


</मडडफिल £ इत्यिल राव छूटते जाने और क्ारोबारी शक्तियों के लगातार मजब्यूत होते जाने की प्रक्रिया के बौच 
अुक कय एक हे फै रचनाकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत आलेख इक्‍्कीसवीं सदी की हिन्दी कहातो 
छाया £ हरि भटनागर डर अहान कारोबारी लिकास के गर्भ से उपजे उन विचारणीय बिन्दुओं को तलाशने को 
उन आँखों में आब कोई सपना नहीं है £ कैलाश बनवासी ऊाशश में लिखा गया है जिनका सम्बन्ध हमारे समकाल से है। 
चुरा आदमी + प्रज्ञा हक 22220: में कारोबारी विकास को लक्षित करने वाली कई कहानियाँ हाल के वर्षों 
दुश्मन £ भबनीत नीरव का, कक » जाट सके ऐसी कहानियों की संख्या बहुत कम हैं जिनमें * न 
जप के ऋक 6 जरीप किलर ६५ 4: रणनीतिक समझ ' हो । क़ारोबवारी व्यवस्था और उसकी “विकास लीला' की 
आबादगारी £ शहादत परिदृश्य में आ.... . ठानीकारों सें ओसा शर्मा उल्लेखनीय हैं। हिन्दी के कर 
समझने का उस, ऊहानियाँ * नए सांचे में दत्त रही अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र 
जन का प्रवेशद्वार हैं। ध्यान रहे उनकी अधिसंस्य्य कहानियाँ खिवरण बहुल होने के 
॥30 चहल >क 


करके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। आज़ादी के चौहत्तर सालों में पहली बार देश का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत 
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करते हुए एक तरफ कर प्रावधानों के अंतर्गत 'बचत' को ठेंगा दिखा रहा है तो दूसरी तरफ़ पूंजीपतियों को निवेश 
के लिए तमाम रियायतें दे रहा है। बहरहाल, सरकारें चाहे जिन दलों की रही हों, उनका जोर 'विकास के कारोबारी 
मॉडल' पर ही रहा न कि विकास के मूलभूत मुद्दों पर विकास के बुनियादी सवालों के पीछे छूटते जाने और 
क़ारोबारी शक्तियों के लगातार मजबूत होते जाने की प्रक्रिया के बीच रचनाकार का चिंतित होना स्वाभाविक 
है। प्रस्तुत आलेख इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कहानी के बहाने क़ारोबारी विकास के गर्भ से उपजे उन विचारणीय 
बिन्दुओं को तलाशने की कोशिश में लिखा गया है जिनका सम्बन्ध हमारे समकाल से है। 


इस लेख में इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कहानी के उन सीमांतों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया 
है जिनसे 'विकास और क़ारोबार के अन्तर्सम्बन्धों' को समझने में मदद मिलती हो। हिन्दी कहानी में बाजार का 
'स्यापा' अधिक है, जबकि जरूरत 'बाजारीकरण की प्रक्रिया' को समझने और उसके मूल में काम कर रही 
कारोबारी शक्तियों की मंशा को पहचानने की है। विकास के नाम पर जिस कारोबारी साम्राज्य की नींव पिछले 
कुछ वर्षों से डाली जा रही है उसके आर्थिक-राजनीतिक निहितार्थों को भी समझने की जरूरत है। 


4..0 भय और क्र्रता की सांस्कृतिक ठेकेदारी का समकाल 

डॉ० शशिभूषण मिश्र इस आलोचनात्मक लेख में 
पुरुषोत्तम अग्रवाल के पहले उपन्यास 'नाकोहस' के सन्दर्भ में 
लिखते हैं कि कालजयी रचनाओं की यह खासियत होती है कि 
वे न केवल अपने समय और परिवेश की बारीक से बारीक 
हरकतों पर नजर रखते हुए संभाव्य परिवर्तनों को सजगता से 
पहचानने की कोशिश करती हैं बल्कि उस समय की अचीन्हीं 
प्रतिगामी शक्तियों की निशानदेही भी करती हैं। इस प्रक्रिया में 
वे व्यथा और पीड़ा से लथपथ मूक विवशताओं को दर्ज करती 


उन कारणों तक पहुँचती हैं जिनके फलस्वरूप प्रतिरोध पस्त पड़ 


चुका है। कई बार रचनाकार को समय की दुरभिसंधियों और जटिलताओं की बहुआयामिता को प्रश्नांकित करने 
के लिए विधाओं और शैली की बनी बनायी हदबंदियों का अतिक्रमण करते हुए सृजन करना पड़ता है। हिन्दी 
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आलोचना में स्थापित हो चुके पुरुषोत्तम अग्रवाल का पहला उपन्यास 'नाकोहस' हमारे समय की ऐसी ही निर्मम 
सच्चाइयों का संश्शिष्ट विश्लेषण करता एक बहसतलब हस्तक्षेप है। कुछ रचनाएँ ऐसी होती हैं जो अपने खोल 
से बाहर निकलकर हमारे जिए भोगे का हिस्सा बन जाती हैं। 'नाकोहस' एक ऐसा ही उपन्यास है जो समय- 
समाज की नब्ज टटोलता अपने आयतन में न सिर्फ समकाल की भयावहता को समेटे हुए है बल्कि भविष्य के 


संकटों का संकेतायन भी करता है। 


जे०एन०यू० की पूरी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हाल के दिनों में वहाँ जो कुछ भी 
घटा है वह उसी सुनियोजित राजनीति का दुष्चक्र है जिसे 'नाकोहस' में गहरी अर्थव्यंजनाओं के साथ व्यक्त 
किया गया है। इसे संयोग कहा जा सकता है कि रचना में जिन दुरभिसंधियों की ओर लेखक ने संकेत किया है; 
वह इसके प्रकाशन के महज कुछ ही समय बाद जे०एन०यू० में घटित होती है किन्तु इसे केवल संयोग मान लेने 
से यह सच नहीं झुठलाया जा सकता कि एक अंतर्दृष्टिपपक लेखक भविष्यदृष्टा की तरह आगामी संकटों की 


अनुगूंजों को महसूस कर हमें पहले से ही आगाह कर देता है। उपन्यास के पूरे विमर्श को जे०एन०्यू० के 


घुन:पाठ 
व्याण्भट्ट कौ आत्मकथा : शशिभूषण 
स्वाधीचता संग्राम का राष्ट्रीय रूपक योगेश तिवारी जया -,छचमानाााााताचा नं 
एक छत की ग्राद भय और क्रूरता की सांस्कृतिक ठेकेदारी का समकातल 
क्‍यों और सोहल ओत्रिय 

समीक्षाएँ कालज वनाओं की यथा ले न केखल 
आत्माएँ चकित हैं 

अदब्य जिजीविपा का उजलला पाठ 
तखलीमा नसरीन का समग्र आकलन 
हछाशिए पर छूटे आसजन की कहानियाँ 


जोवत सिंह 
राजेन्द्र मिश्र 
दुर्गाप्रसाद अग्रवाल 


भालोचना ॥ आहर निकलकर हमारे जिए भोगे का 
| ग हिस्सा 
हल मा का मतलय है मौत! सालो कं र् ॥ ही उपन्यास है जो समय-समाज कौ नब्ज टटोलता अपने आयतन 
और क्रूरता कौ सांस्कृतिक ठेक्केदारी अमिकरा जा से कारन विन टेफपारी का समकाल_ शशिभूषण चर सिर्फ समकाल की भयावहता को समेटे हुए है बार के संकटों 
ल शशिभूषण मिश्र बल्कि भविष्य का संकेतायन भी करता 
बुनियाद बाता स्त काछतता का “ 4. है। 


चिवेक कुमार मिश्र 

अकेले- अकेले बहिष्कृत राइल शर्मा झकझोर कर रख दिया है। हालत को दिनों में घहाँ जो कुछ 

किस्म-किस्म कौ प्रज्ञा से साक्षात्कार पका आभार अल 20 व्य है जह उसी सुनियोजित राजनीति का दुष्यक्त है जिसे काकोहस में गहरी अर्थल्यंजनाओं को साथ 
एड सक पड क्युसार संदे कहयत इसे रंथो 

साक्षात्कारों में अभिव्यक्त लेखकोय जीवन य रचना प्रक्रिया दौपक जाः न्‍ञ जे स्वंके ८2 ध्थियों 

हससफ्रनासा 

प्रेमचंद को खारिस अजितकुम 
तर 


घ एक ) सबके 
ल्नेः रे 
बनास जन क् ४ अतीक भी व की स्वलंजला को जहाँ इसेशा सरणीट झ हयी 
६५ धः कह रघु और बाकी पी इसी घिचार स्वातंतज््य की कौमत 
कथाकार का खाजिश को सुनियोजित हंग से स॑चात्तित किया जा 
कथाकार असग्रर व्जाहत बह समब हो आय हो कफ सेट जा जमा ह 


हसें दिखता है असल में लह वैसा होता नहीं और जो 


व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेषांक है दिख नहीं रहा हैं। दस और चकाचौंथ को बी आसल्तियत छितरा गई है, रौंद दी गई है। पूजी 
॥| फुछ >गडड़ 


धक्के में ऐसी सिध्या निर्सितियाँ तैयार कौ गईं हैं जहाँ सब 
ता व 


अक्तूबर 2076 में प्रकाश्य 


आलेख-.“संस्मरण आमंत्रित 


छगाप््३[गा (के छञगं],. ० 


घटनाक्रम से वाबस्ता करने पर हम पाते हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह उग आए बौनेसर (बौद्धिक-नैतिक-समाज 
रक्षक) तबके ने सांस्थानिक प्रगतिशीलता को अपनी जद में लेने की मुहिम शुरू कर दी है। जे०एन०्यू० एक 
विश्वविद्यालय भर नहीं है वह इस पूरे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक भी है और निश्चित तौर पर विचारों की स्वतंत्रता 
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को यहाँ हमेशा तरजीह दी जाती रही है। उपन्यास के तीन मुख्य किरदारों- सुकेत, रघु और शम्स को भी इसी 
विचार स्वातंत्रय की कीमत चुकानी पड़ती है। जब स्वयं व्यवस्था द्वारा ही इस साजिश को सुनियोजित ढंग से 


संचालित किया जा रहा हो, ऐसे में किसी भी प्रकार के न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। 


4..] सूरदास के भ्रमरगीत के प्रगतिशील आयाम 

डॉ० शशिभूषण मिश्र इस अलोचनात्मक लेख में लिखते 
हैं कि 'भ्रमरगीत' चली आ ही परम्परा से प्राप्त मान्यताओं, विचारों, 
विचारधाराओं को अपने जीवनानुभव से त्यागने और स्वीकारने 
की विवेकसम्मत दृष्टि के कारण एक नई पहचान बनाता है। समग्र & 
स्वीकार में जो सरलीकरण है, वही सरलीकरण समग्र विरोध में भी 
है; इसी नाते सूरदास इन दोनों के बीच से रास्ता बनाते हैं। 


'भ्रमरगीत' का स्वर इस मायने में समूचे भक्ति आन्दोलन में 
बिलकुल अलग तरह का है कि उसमें स्त्री के लिए न तो मर्यादा की पितृसत्तात्मक हदबन्दियाँ हैं और न ही प्राण 
त्याग देने वाली परम्पराओं का समर्थन। सूरदास गलत चीजों का सीधा विरोध करने के बजाय गलत के 
समानान्तर सत्य की बड़ी रेखा खींचने वाले रचनाकार हैं। विरोध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है समय के 
प्रवाह में विडम्बनाओं को चीन्हते हुए उन्हें रेखांकित करना। रेखांकन का यह बोध ही कवि को एक जिम्मेदारी 


से बांधता है, जिसके कारण कविता हर तरह के सरलीकरण से बच जाती है। 


सूरदास के 'भ्रमरगीत' के माध्यम से मध्यकालीन समय में एक ऐसा प्रति-संचार रचा जिसमें जीवन से 
पलायन का नकार है। यह देखा जाना जरुरी है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण सूर को 
भागवत में भ्रमरगीत की मौलिक सृष्टि करनी पड़ी। सूरदास के अध्ययन से क्या उस समय और समाज की 
शिनाख्त की जा सकती है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'सूर-साहित्य' पुस्तक में यह स्थापना दी है 
कि इस काल में "नई-नई जातियों के आने से नई-नई समस्याएँ खड़ी हो रहीं थीं...उस समय तक हिन्दू जाति के 
अन्दर एक क्षीण जीवनी शक्ति वर्तमान थी। इस जीवनी शक्ति के कारण ही नई व्यवस्थाएँ बन सकी थीं, परन्तु 
मुसलमानों के आने से वह शक्ति स्तम्भित सी हो गई। ऐसे अवसर पर सूर ने प्रेम के माध्यम से जीवन में सरसता 
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और आनन्द का संचार किया।" वह अपने समय के अनुभवों की शिनाख्त करते हुए यथार्थ की जमीन पर 


उद्यमशील समाज की परिकल्पना करते हैं। 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सूर की कविता का मानवीय अंश युग-सन्दर्भों के बदल जाने 
पर भी कालजयी साबित हुआ है। सूरदास प्रेमरस में सराबोर रसमय लोक-संस्कृति की सर्जना करते हैं, उनका 
ताना-बाना बुनते हैं। हर तरह के दम्भ को तोड़ने के लिए, चाहे फिर वह ज्ञान का हो, धन-सम्पत्ति का हो या रूप 
का हो। वह कविताई में ऐसी प्रगतिशील सोंच चुनते-बुनते हैं जिसकी नवीन गति के समक्ष समस्त कुभाव 
पराजित हो जाते हैं। आज हमें देखने की जरूरत है कि पूँजी और तकनीक की ताकत पर हमने जिस लुटेरी 
व्यवस्था को निर्मित किया है, वह अपने स्वरुप और वर्ताव में कितनी दीर्घजीवी है? 


सूरदास के भ्रमरगीत के प्रगतिशील आयाम 


डॉ. शशिभूषण मिश्र 


पाँच 


भ्रमरगीतसार में औचित्य विचार मिथलेश शरण चौबे १७२ 
ऊधौ बिरहौ प्रेमु करे अंचित १७८ 


भ्रमरगीत और भारतीय पशुचारण संस्कृति 
पारिस्थितिकीय दृष्टि संतोष अर्श १८३ 


सूरदास के भ्रमरगीत के प्रगतिशील आयाम 


भ्रमरगीतसार : शुक्ल जी की दृष्टि में सूरदास उपासना झा १९५ 


* भ्रमरगीत” चली आ रही परम्परा से प्राप्त मान्यताओं, विचारों, 
विचारधाराओं को अपने जीवनानुभव से त्यागने और स्वीकारने की 
विवेकसम्मत दृष्टि के कारण एक नयी पहचान बनाता है। समग्र स्वीकार 
में जो सरलीकरण है,वही सरलीकरण समग्र विरोध में भी है; इसी नाते 
सूरदास इन दोनों के बीच से रास्ता बनाते हैं। ' भ्रमरगीत” का स्वर इस 
मायने में समूचे भक्ति आन्दोलन में बिलकुल अलग तरह का है कि 
उसमें स्त्री के लिए न तो मर्यादा की पितृसत्तात्मक हदबन्दियाँ हैं और न 
ही प्राण त्याग देने वाली परम्पराओं का समर्थन | सूरदास ग़लत चीज़ों का 
सीधा विरोध करने के बजाय ग़लत के सामानान्तर सत्य की बड़ी रेखा 
खींचने वाले रचनाकार हैं। विरोध से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है 
समय के प्रवाह में विडम्बनाओं को चीन्हते हुए उन्हें रेखांकित करना। 
रेखांकन का यह बोध ही कवि को एक जिम्मेदारी से बाँधता है, जिसके 
कारण कविता हर तरह के सरलीकरण से बच पाती है। 


सूरदास के भ्रमरगीत के प्रगतिशील आयाम डॉ. शशिभूषण मिश्र २०४ 


भ्रमरगीतसार : कुछ बातें कुछ विचार प्रांजल धर २११ 


छ्ह 


रीति में बँधा एक मुक्तिकामी कवि 
देव की रचनाधर्मिता का स्त्री पाठ रश्मि भारद्वाज २२१ 


देव पूनम अरोड़ा २२८ 
मध्यकालीन भारतीय पितृसत्ता और देव का काव्य 
कृष्ण कुमार यादव २३४ 


देव की कविता सूरदास ने ' भ्रमरगीत' के माध्यम से मध्यकालीन समय में एक ऐसा 
नैतिकता वंशी प्रति-संसार रचा जिसमें जीवन यह देखा जाना 
नैतिकता बनाम स्वाभाविकता घर उपोष्योर् रहे; जि बन से पलायन का नकार है। यह दे 


ज़रूरी है कि आख़िर वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण सूर को 
भागवत में भ्रमरगीत की मौलिक सृष्टि करनी पड़ी | सूरदास के अध्ययन 
से क्‍या उस समय और समाज की समस्याओं की शिनाख़्त की जा 
सकती है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी “सूर-साहित्य ' पुस्तक 
में यह स्थापना दी है कि इस काल में ““नयी-नयी जातियों के आने से 
नयी नयी समस्याएँ खड़ी हो रही थीं...उस समय तक हिन्दू जाति के 
२०४ | कालजयी और युवा 


लेखक परिचय २५३ 
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4..2 कथा के नए आनुभूतिक प्रस्थान 

डॉ० शशिभूषण मिश्र इस अलोचनात्मक लेख में लिखते हैं 
कि अपने भीतर के सवालों को बरजे बिना बाहर तक आने देने की 
छूट जहाँ सम्भव बनती है, वहीं से वंदना शुक्ला की कथा यात्रा शुरू 
होती है। रचनाशीलता की इस कथा-उपस्थिति में इक्कीसवीं सदी 
की मानव जाति की भूमिका निबद्ध है। ये कहानियाँ अपने ठाँव से 


निकल कर अनजान रास्तों में भटकने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर 


जिद्द की तरह बढ़तीं हैं। वंदना के रचनाकार के पास बहुचर्चित अतीत 
भले न हो सम्भावनाशील भविष्य जरुर है। रचनात्मकता की व्यापक स्वीकृति का रास्ता 'निर्मम होकर खुद को 
परखे जाने और तराशे जाने की गुंजाइश' से फूटता है और वंदना के यहाँ यह गुंजाइश बहुत है। सिरजने की 
प्रक्रिया धैर्य की भट्टी में मिधिर-मिधिर पकती है लेकिन हमारी पीढ़ी की सिरजने की गति बहुत तेज है; ऐसे में 
साहित्य सृजन नहीं उत्पाद बनता जाता है। सिरजना केवल लिख देना नहीं है बल्कि लिखने और जीने का 


साझापन है। वंदना में यह साझापन पूर्णत: तो नहीं अधिकांशत: जरूर है। 


ज्शाहरक्तास्मा 
च्यक् शहर अभी आभी था, कहाँ च्वस्ता गाया + सुधीर ल्िशयार्थी 

कपान्यास्र अशा-2 € ध्याराववाहिक 2 

ज्वाजे लाली राल्ी : राज्जक्कुसार क्केससलाती 
सीसांस्या / शास्ट्शियत /किलाओं 

अआआख्यान मेँ ल्‍्लीला ऊदय प्रकाश व्की कहानियां का पाठ : अमिताभ राय 325 
शब्दों का संडलत-यानि अशोक वाजपेयी की कलिता : प्रेसकुसार स्णि शाशिभ्रूषरणा फििश्प 
जकथा के लए आतुधुतिक प्रस्थाल < शशिभूषप्ण सिश्र 
कुचल एक्सप्रेस : हरीकषरत प्रकाश व्कथा के चए ज्वानुअआ्ृत्तिक प्रस्थान 
खआातयें दशक की शकक्‍त्ल £ सत्यपाल सहगल 

ललककियों के अपने देख व्की कच्पा खुली हैं ?: खुसन $ खुज्ाता ग्ट्का सरा हुआ मनुष्य 

कैशरी सकी वकलखिता इस्त समय एक जीलित मजु॒ष्य को तुलना मौं कर ज्यादा कह रहा हैं 
प्रार्थतारत लक्षखें : संष्वर्ष के सौंदर्य को किताएँ: £ सण्णि सौहन || उसके जारीर से ब्कहाता हुज्मा रच्क्‍्त 

सहला: स्ारीर को भीतर दाड़ते हुए रक्‍ता स््रें कहीं ज्यादा आवाज़ कर रहा लै 
चोडियोग्राप्ली # ऋषि एव्कर तेज़ हवा चत्त रही है 

है आर क्िच्कारों: स्वकप्तों: स्फुतियोँ को 
फटे हुए काराजों की तरह उज््ा रही है 
(संगलेश ड्डब्बराल्त 9 


अपने भीतर क्के स्तव्वाल्तों कहो ब्यरज्ेे ब्विना ब्वाहर तत्क अपाने देने सकी ह्टूट जहाँ स्सभ्पसव 
व्यलती है लीं स्ते ल्वंदना शुक्‍त्त व्की व्कथ्या व्ाज़ा शुरू होती है। रच्चलाशील्ता ज्की इस्त व्कश्पा: 
'ऊपस्थितलि से इक्की स्त्ली स्रदी की सानल जाति की भ्रुमसिका सिन्नद्ध है । ये कहानियाँ उपपने उाँव्व 
डे सलिककतत ज्कर अन्तज्जान रास्तों मेँ भटकतने के ब्वज्याए अपने ल्लख्व्य कौ ज्तोर ज्जिरू की तरह 
ज्वकुती हैँ । वंदना के रच्वलाकार के पास वहुचर्चित आतीतत भले न हो संभावनाशील भलच्किष्य 
जरूर है । रच्वनात्सकता की ल्यापक स्वीचृति कका रास्ता *' निर्मम होकर स्थुद वकों परख्के जाने 
आर तराशे जाते ककी गुंजाइश ' से फ़ूटता है और ज्व॑ंदना के यहाँ यह गुंजाइश चबबद्ुुत है । स्तिरजने 


व्की प्रक्रिया थैर्य की भट्टी में सिश्चिर सिश्चिर पकती है लेकिन हसारी पीढ़ी की सिरजने की गति 
ब्वछुत त्तेज है; ऐस्ते में स्ाहित्य सतजन नहीं उत्पाद ब्बनता जाता है। स्तिरजना ज्केलल्त ह्तिख्व देना 
नहीं है बवल्च्कि लिखने और जीने का सखाझापन है। वंदना में यह सताझापन पूर्णतः तो नहीं 
अधिकांशत: ज्तरूर है। उनके रच्नना-व्य सें अब्ब तक चार कथा-संग्रहों की आमद दर्ज हो 
चुकी है। इस रचे को अबलोकलने की अपर्याप्त क्षमता के ब्वाखज़्तूद कुछ अनुभव साझा कर रहा 


368 च्यहल्त - 773 


4..3 कथा-दृष्टि का बहु आयामी धरातल 


डॉ० शशिभूषण मिश्र इस अलोचनात्मक लेख में 
लिखते हैं कि इक्कीसवीं सदी के कथा-परिदृश्य में तरुण 
भटनागर ने विषयों के अंतरानुशासन को सम्भव करते हुए हिन्दी 
कथा-भूगोल में वैश्विक संकटों और मुद्दों के लिए जगह बनाई 
है। सभ्यता की कृतिम संभ्रांतता और उसके भीतर बसी क्रूरता 
और उनकी केन्द्रीय चिंता है। वह वर्तमान की समस्याओं को 
जिस चिंताकुल संलग्नता से विश्लेषित करते हैं उसी संलग्नता 
और बहुज्ञता के साथ इतिहास के विभिन्‍न पड़ावों में दाखिल 
होते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों पर चढ़े अवरणों 


चल प्रतिपल 


समकालीन रचनाशीलता की त्रैमासिकी/90-9॥ 
भ्ाश्तिय का ग्ज्ञकाल-चार 
उपन्यास अंक-दो 
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को हटाते हुए उनका तर्काधारित आकलन मुहैया कराते हैं। उनके अध्ययन और चिन्तन की रेंज गणित से लेकर 


मानवविज्ञान, नृतत्वविज्ञान से लेकर पर्यावरण, इतिहास से लेकर सांस्कृतिक अध्ययन तक फैली है। इतना ही 


नहीं वह जनश्रुतियों, मिथकों और लोक कथाओं का कला-कुशल प्रयोग करने वाले लेखक हैं लेकिन ध्यान 


रहे तरुण की कहानियों को छोड़कर उनकी कथा-दृष्टि पर बात करना सम्भव नहीं है। उनकी कहानियों में अब 


अजुक्रस 


सम्पादकीय 
प्रकृति और इतिहास की किस्सागोई/ देश निर्माही 


खंड एक : विनोद शाही पर एकाग्र 

सूल्यांकन 

*ईश्वर के जीज' : खिजय बहादुर सिंह 

*ईश्वर के बीज' : सांस्कृतिक क्रांति कका प्रस्थान-स्नोत /सेला सिंह 
जादुई यथार्थवाट का उपन्यास 'ईश्चर के बौज' / सतीश आर्य 
*ईश्थर के जीज' : सभ्यता समीक्षा और खिकल्प / राकेश कुमार 


सम्पादक से संयाद 
आधुनिक सभ्यता के पुनर्रचनाकार / देश निर्मोही 


उपन्यास अंश 
कीटों की ऊादालत / चिनोद शाही 


खंड दो : तरूण भटनागर पर एकाग्र 

मूल्यांकन 

ज॑गल बनाम सत्ता का लिमर्श : राजा, जंगल और काला चाँद. प्रकाश कान्त 
जीवन, ज़्मीन और जंगल कौ संघर्ष गाधा / अंकित नरबाल 

इतिहास वर्तमान के बीच बेहतर भविष्य के सपने / निशांत 


आलोचक से संवाद 
कथा-दृष्टि का बहुआयामी घरातल/शशिभूषण मित्र 
'कथाकार तरुण भटनागर से शशिभूषण मिश्न कौ बातचोत 


उपन्यास अंश 
नुरूद्धीन / तरुण भटलागर 


खंड तीन : कृति का मूल्यांकन : “रेड वाइन जिन्दगी' 

*रेड बाइन ज़िन्दगी ' :*बदलते सामाजिक सरोकार की म्बूबसूरती/प्यारा सिंह कुद्दोवाल, टोरॉटो 
रैड बाइन ज़िन्दगी उर्फ़ ज़ोरबा ज्तिन्दगी/रूपा सिंह 

रैड बाइन के साथ जिन्दगी का फ़लसफ़ा/डॉँ. बिभा कुमारी 


कथा-दृष्टि का बहुआयामी धरातल व्का उतायामी धरातल 


शशिभूषण मिश्र 
+ 

इक्कीसली सदी के कथा-परिदृश्य में तरूण भटनागर ने लिफयों के अं: ४ 
खंभव करते हुए हिन्दी कथा-भूगोल में बैश्विक संकटों और मुद्दों के लिए एज जान को 
सभ्यता की कृतिम संभ्रांतता और उसके भीतर बसी कला है! 

कर > ऋ रता उनकी केन्द्रीय चिंता है। बह 

ज्की समस्याओं को जिस चिंताकुल संलग्नता से चिश्लेषित करते हैं: उसी संलग्नता और 0: 
के साथ इतिहास के लिभिनन पड़ायों में दाश्बिल होते हैं अर ऐतिहासिक घटनाओं और ०-२ 
'पर चढ़े आवरणों को हटाते हुए उनका तर्काघारित आकलन मसुहैया कराते हैं । उनके से 
आर चिंतन की रेंज गणित से लेकर सानलचिज्ञान, नृत्तत्नविज्ञान से लेकर पर्यावरण, (लक 
लेकर सांस्कृतिक अध्ययन तक एफैली है। इतना ही नहीं बह जनश्ुत्तियों, सिथकों और लोक 
'कथाज्यों का कला-कुशल प्रयोग करने जाले लेखक हैं । ल्लेकिन ध्यान रहे तरूण की कहानियों 
को छोड़कर उनकी कथा-दृष्टि पर बात करना संभव नहीं है । उनकी कहातियों के अब तक चार 
खंग्रह- “गुलमेंहदी की झाड़ियाँ ', * भूगोल के दरलाज्ते पर ', *ज॑गल्ल में दर्पण' और *'प्रलय में 
नाव ! प्रकाशित हो चुके हैं। इतना ही नहीं उनकी कहानियाँ हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 
लगातार प्रकाशित और चर्चित रही हैं । उनकी उपन्यास-रूपी ' अधिरचना ' का ' आधार उतकी 
कहातियाँ हैं-इसल्लिए उनके उपन्यासों को उनकी कहानियों से उजलगाकर हीं देखा जा सकता। 

तरूण भटनागर एक ओर जहाँ ' शोध ' और * अध्ययन ' से प्रास अनुभव से अपने विषय को 
*चैज्ञानिक ' और ' ताकिक ' आधार देते हैं, वहीं दूसरी ओर ' ज्िस्सागोई ' और ' गल्प-प्रविधि' 
से लिपय को पठनीय और आकर्षक बनाते हैं । उनकी रचनाओं में इतिहासबोध की उपस्थिति 
उल्लेखनीय है। उनके यहाँ “देश और काल का जोध ' ज्वछुत पुख्ता है। वह अतीत के साथ 
ख्रसकालीन मुद्दों, सन्‍न्दर्भों और चैश्विक परिवर्तनों के प्रति पाठक को चेतस बनाने वाले 
कथाकार हैं। तरुण की रचनाएँ देखे हुए अनुभव से पूरी नहीं होतीं, जो तन पूरी होती हैं जब 
इनमें एक अध्येता का, एक सानव चिज्ञान के जानकार का और शोधकर्ता का साझापन संभव 
होता है । उनकी लेखकीय निरंतरता से गुज़रते हुए बराबर महसूस होता है कि अपनी बेहद व्यस्त 
प्रशासनिक सेवा के बावजूद उन्‍होंने कठिन रचनात्मक श्रम, अध्यवसाय को कभी पके से 
अलग नहीं होने दिया है। समालोचन चेल्न पत्रिका में उनके हालिया प्रकाशित तीन 3 
* गुसकाल में केश चिन्यास '.* पहला सानब : प्रादुर्भाव और प्रसार” और “शून्य की ५5: हैं। 
'पढ़ते हुए यह थिश्वास और मजबूत हुआ कि बह एक गंभीर अध्येता हैं, एक बेहतरीन 42७20* 
उनसे सीखा जा सकता है कि एक अच्छे ले खक कका रास्ता 'एक अच्छे पाठक से होकर होगा कि 

'जिलरणप्णात्मकता तरुण की लेखन कलला का एक अतिवार्य बिंद है। के: 
'चिजरणात्मकता अगर उनकी संभावना है तो कहीं सीसा भी; क्‍योंकि कई जार के की 
उनका कथा-प्रवाह बिखर जाता है और यहीं “कथा के कुछ सोड्ों पर ' खह ख्त्लप 
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तक चार संग्रह- 'गुलमेहंदी की झाड़ियाँ', 'भूगोल के दरवाजे पर', 'जंगल में दर्पण' और 'प्रलय में नाव' प्रकाशित 
हो चुके हैं। इतना ही नहीं उनकी कहानियाँ हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित और चर्चित रहीं 
हैं। उनकी उपन्यास रुपी 'अधिरचना' का 'आधार' उनकी कहानियाँ हैं-इसलिए उनके उपन्यासों को उनकी 


कहानियों से अलग कर नहीं देखा जा सकता। 


4..4 स्त्री दृष्टि वस्तुत: मनुष्यता की दृष्टि है 


था] 


डॉ० शशिभूषण मिश्र इस अलोचनात्मक लेख में | ३... 
लिखते हैं कि आलोचना किसी 'और' के बहाने अपने भीतर की 
एक जाँच है और फिर सृजन के जरिए समूचे मनुष्य के साथ जुड़ 
जाने की चाह। आलोचना अपने ही तलघर की विश्लेषणात्मक 
शिनाख्त है जो आलोचक की बेख्याली में दबे पाँव बाहर चली 
जाती है और फिर अपने गिरफ्त में ले उसकी 'आँख' बन जाती 


है। 


इक्कीसवीं सदी की आलोचना में 'सृजनात्मक भाषा' और 'स्त्री-संवेदी दृष्टि' को पूँजीभूत करते हुए 


रोहिणी अग्रवाल ने आलोचना का संवादी स्वर निर्मित किया है। आलोचना की भाषा को संवेदनशील बनाने 


विवेचन 


रोहिणी आग्रवाल की आलोचना पर केंद्रित 


स्त्री दृष्टि वस्तुत: मनुष्यता की दृष्टि है 


6043889879 
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आक़रण 


॥ ++ # सूची 
2 रैली 

3. कीनिक व्लाइण 

4 अचल करण 
अक्वरार ( कहानी) 


(3 कैता बहकाह 


>न्विति 


सांस्कृतिक चैतना की संवाहक 
अंक : 4, वर्ष ;। दिसम्बर #ए3 


अलल्टिफपीलकल इटेलिकेस. विकास या सा 


अरूछत को लक सलोकम्पत का फैफ़ण - काऔर, सौर और इक 
अलका प्मताकी के उपत्यासोँ फर कस्ट्रस 
साज्लह्टरे के प्रक्िकत (घडों उसूलकला 


हद ऑकास्तण 


आप सौ को कमर र बॉ डटरत - जिसको नहीं जो आकीत उसूक॥ "की अलमममाक 2 
कगार, आरिशीशिकाल एटीजजेश. एजुप्ण को एथकाशकत को घु्णों 


अन्‍कण कैक के मादूना चूत फॉशे को 
3. इैसक को जहादुए सहित! ऑॉतिल घौकम्फ्ी को खलान -फतककरांकत हस्टैकिसा 
3 कल पुरअकाव खिजेल्ल क्तील भौजण्णारी था आफंद पणकीरी ली किला 


कहा. ताककाऋून अकीला चली 
कल्ाओी ; व्यापक के फूल 

ल्् 

कल्ाओं : आखाक होता एक किक है 


ऋाकी : नत जो रेस 
ऋाछासे ८ आफ 
छूकर : आलफैदन 


& एक भट्ट को भच करी 
3. यौसाओ फिक्ला को आंच काकितां 


कविता भीष॑ 


सक्कित 'छ'ैक को अंच किकाएं 
२ आपालोप दुके को जौच ऋषिकाएं 
3 कैश टैलहैकर की कशकिकाए 

4 फरौज झुष्कर की छः कशिताएं 


विलच्चच 
+ सैकिनकी हयात जो आललीचर पर कीडडत 
सतह भूफण सजी दृष्टि कासुल: बदुध्कक्त के दुच्थि है 


2 स्मृति शुक्ला : के 


सजी सो को चुरा कला क॑ आधुनिक संदर्थ 


3. भारती अत्म । रॉय भआरइएज क। क+७३ आएड 
विक्की करी अह्वील्वाष हैं थे कॉकाबत 


जुडक, पकाशक, स्रन्‍्पादफ- पजीम्ड दामी, एच्ाट न॑, ॥5. के औी. बौध् मगर, गढ़ा, जबलपुर (म.५.) 482003 द्वाएा अमृत आफश्ेट, जबलपुर पै मुद्वित 


सम्पादन संचालन पूर्णत: अवैतजिक, अव्यावसायिक 


आलौचना किसी ' और ' के बहाने अपने भीतर की 
एक जाँच है और फिर सृजन के जरिए समूचे गनुष्य के 
खाथ जुड़ जाने की च्याह। आल्नोचचनना आपने ही तलघर की 
विश्लेषणात्मक शिनाख्त है जो आलोचक को बेख्याली में 
|ली आती है और फिर अपने गिरफ्त में 
* बन जाती है। ( कहानी का स्ल्री समय : 

रौहिणी आग्रबाल, पृष्ठ -20१) 


इक्तौसची सदी को आलोचना में 'खुजनात्मक शाशिभूषणा मिश्र रह गए पात को सा 


आपा 'और ' स्त्रो -संवेदी दृष्टि" को पूंजीभूत करते हुए रोहिणी अग्रवाल 
क का संजादी स्वर निर्सित किया है । आलोचना की भाषा 
को संजेदनशौल घताने का जो यल्न उन्होंने किया है उससे रचना के 
सूल्यांकन कौ नई पगर्डंडियां फूटती हैं। उकको तचवोततम आलोचना 
पुस्तक * कहानी का स्त्री-समय ' इसी यत्न को प्रतिश्रुत्ति है। अपनी 
दीर्घकालीन प्रतिबद्ता और हस्तक्षेपकारी सक्रियत। के साथ इन्होंने 
*स्त्री- पुरूष की रूह छवियों" से पोषित आलोचतात्मक सानदंखों को 
ध्यस्त किया है । उतकी स्प्ट मान्यता है कि ' पुरुष दृष्टि से आरोपित 
आलोचतात्मक मानदंडों को ध्वस्त” किए बिना “सजी लेखन को 
समूची पीड़ा और हो ', स्त्री लेखन की सं॑घर्षशोलल परंपरा को, 
समग्रता समझना संभव नहीं है । 
इस पुस्तक के यहानै उनकी आलोचना दृष्टि के प्रस्थान जिंदुओं 
पर आत करता, चेहतर होगा। वह मानती हैं कि साहित्य को स्जो दृष्टि 
चस्तुत्तः मनुष्यता को दृष्टि है -स्त्री-विसर्श चूँकि स्त्री अस्मिता को 
केन्द्र में लाकर उसे 'सनुष्प' रूप में समझे जाने कौ आवश्यकता घर 
जल देता है, इसिए सह अनिवार्य रूप में सूपाज की विभिन्न 
संस्याओं -परियार, खियाह, धर्म, न्याय, मोडिया और सांस्कृतिक 
चूर्चाप्रहों को स्त्री के सन्दर्भ में देखता है। ( पृष्ठ-72) साहित्य की स्त्री 
दृष्टि वर्चस्थवादी संरधनाओं का प्रणि-पाठ है जो न फेलल दृष्टि-दोष 
का समाधात तलाशतोी है बल्कि सांस्कृतिक स॑रचनाओं की स्थापित 
अऋण्णाली में यदस्लाव की जरूरत से हमें रू-ख-क भी कराती है । इस 
चूरी पुस्तक में उनका चेतस सर गूंजता है और यह गूंज स्त्री जाति की 
सामूहिक गूंज बन जाती है. । 
सनोधभूभिका को समझने के लिए आपको चारों 
*खदी के आर पार; "सारा सास 
आंत मेँ') से गुजरना होगा । इन ख्ण्डों के आलावा शुरूआत सें 
“साहित्य की स्त्री दृष्टि' और अंत में ' अस्मिता कौ तलाश और अच्छी 


कहानी क्तौ पहचान' को पढुते हुए रोहिणी अग्रवाल को 
को चौन्हा जा सकता है। 
कहपनी ये प्ानांतर रोहिणी जी ' अपना पाठ' 
रखती हैं। इस तरह दो पाठों के मेल से एक नया और 
*साझा पाठ' निर्मित होता है। कहानी में धैंस कर, उसके 
चरिय्नों से सूल्यजान लेनदेन करते हुए" आलोचकीय पाठ 
निर्मित करने और कहानौ-संरचना में आलक्षित और दबे 
ः के में उनका कोई जवाब नहों। 
गौचना में अबसर ऐसी स्थितियां कम देखने को मिलती हैं- जब 
कोई आलोचक किसी रचता के पाज़ों से संवाद में इस तरह सॉलग्न 
दिखाई दे! बह स्तर्फ कहानी के चाठ के भीतर ही प्रवेश तहीं करतीं 
बल्कि उसमें चित्रित पात्रों के 'जीखन-पाठ' से एकाकार हो जातौ है; 
चाज़ों को सनोभूसिकाओं का साक्षात्कार करती हैं और इस तरह 
समाजशास्लरीय- अर्धशास्त्रीय- सांस्कृतिक दृष्टियों के अंतरानुशासन से 
एक कृष्दद और खुले पाठ तक हमें ले जातो हैं। 
रोहिणी अग्रवाल निर्णयात्मक नहीं, मुख्यामुखम आलोचना को 
अस्तावक हैं। इस प्रस्तावना में वह स्जी-संचेदी भाषा से ही नहीं, स््ी- 
खंबेदी दृष्टि बिंदुओं से पूरी कथा-पर॑परा का निचोढ़ प्रस्तुत करती हैं। 
जब बह शिवरानी देवी को “चैलना कौ घहचान करती हैं, उतकी 
कहानी की नायिकाओं से मुखातिब होती हैं, ठब पाती हैं कि शिवरानी 
नया की जायिकाएं किसी भी रौ से भयभीत होने वाली 
हैं।जह नहुत साहस के स्राथ प्रेमचंद और शिवरानी देवी के 
जौच का फर्क तैयार करते हुए इस बात को तस्दीक करती हैं कि 
शिवरानी देवी का लेखन प्रेमचंद का कंद्रास्ट है; दहुज और अनमोल 
विखाह जैसी कुप्रथाओं के दुष्परिणामों को लेकर प्रेमचंद 'निर्मला' 
जैसा भाव थिगलित उपन्यास लिखते हैं, वहीं शिवरानी देवी ' साहस' 
और ' उद्बोधनात्मक सक्रियता ' की कहानियाँ लिखतो हैं। 
हिंसा को सनुष्प-स्वभाव की अन्यतम सृत्ति के रूप में रेखांकित 
करते हुए रौहिणी जी पारिवारिक और सांस्कृतिक ' शिष्ता के कौमल 
भाख॑ड' की खबर लेतो हैं । यह देखना दिलचस्प है कि आखिर क्‍यों 
पिलछृसत्ता-पोषित आलोचना ने लगातार सुभद्गरा कुमारी चौहान को 
देखा किया। शिवरानी देवी को अगर प्रेमचंद कौ पत्नी होने का 
खामियाजा उठाना पढ़ा तो खुभद्रा ऋुमारी चौहाल की संचेदतात्मक 
शक्ति को 'स्पूज लड़ी मर्दानी लह तो झांसी खाली रानी ' में बांधकर 
रिव्यू कर दिया गया। बह सवाल करती हैं कि आखिर क्‍यों 


कप आता 
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का जो यत्न उन्होंने किया है उसमें रचना के मूल्यांकन की नई पगडंडियाँ फूटती हैं। उनकी नवीनतम आलोचना 
पुस्तक 'कहानी का स्त्री समय' इसी यत्न की प्रतिश्रुति है। अपनी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता और हस्तक्षेपकारी 
सक्रियता के साथ इन्होंने 'सत्री-पुरुष की रूढ़ छवियों' से पोषित आलोचनात्मक मानदंडों को ध्वस्त किया है। 
उनकी स्पष्ट मान्यता है कि 'पुरुष दृष्टि से आरोपित आलोचनात्मक मानदंडों को ध्वस्त' किए बिना 'ख्री लेखन 
की समूची पीड़ा और उम्मीद को', स्त्री लेखन की संघर्षशील परम्परा को, समग्रता समझना सम्भव नहीं है। 


4..5 दृष्टिबोध का उर्वर धरातल 

डॉ० शशिभूषण मिश्र इस अलोचनात्मक | 
लेख में लिखते हैं कि हिन्दी कहानी एक सदी की 
अनुभव-संपन्न यात्रा तय कर नई सदी में दाखिल 
हो चुकी है। नई सदी के इन दो दसकों को 'कथा के 
उर्जावान स्त्री-स्वर' के रूप में रेखांकित किया जा 
सकता है। आज इतनी बड़ी तादाद में महिला 
कथाकार न केवल रचनाशील हैं वरन कथा के 
भूगोल में 'नए आनुभूतिक प्रस्थान' निर्मित कर रहीं 
हैं। इन दो दसकों में जिन खत्री रचनाकारों ने 'कथा 
की जमीन' को व्यापक सामाजिक सन्दर्भों में 
रूपांतरित करने की ठोस पहल की है, उनमें मनीषा 


कुलश्रेष्ठ एक हैं। इस आलेख के द्वारा मनीषा के 

प्रकाशित सात कहानी संग्रहों- बौनी होती परछाई, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रूमानी नहीं, केयर ऑफ स्वात 
घाटी, गन्धर्वगाथा, अनामा और किरदार के माध्यम से उनकी रचनात्मक यात्रा के 'कथा-सूत्रों' को जानने- 
पहचानने की कोशिश की गई है। 


बस्ती बस्ती परबत परयत 


उत्त पर्व: मेहनतकश शेरपाओं की धरती पर... 


सफरनामा ( मेलघाट ) 
वह कल मर गया, तीन महीने भी नहीं जिया 
किताबें 

किस्सागोई में सुर और ताल 

(सहेला रे - मृणाल पाण्डे) 

स्मृतियों का कोलाज़ बटा शून्य 

(किस्सा बेसिरपैर - प्रभात त्रिपाठी) 

एक पूल हुई दुनिया की जीवित याद 
(चिड़िया बहनों का भाई - आनंद हर्षुल) 
विवेचना 

दृष्टिबोध का उर्वर धरातल 

(मनीषा कुलश्रेष्ठ) 


: वंदना शुक्ल 
$ जितेद्ध भाटिया 
| शिरीष खरे 


: सूरज पालीवाल 
: अच्युतानंद मिश्र 


: मनोज कुमार पाण्डेय 


: शशि भूषण मिश्र 


शशि भूषण मिश्र 
दृष्टिबोध का उर्बर धरातल 


हिन्दी कहानी एक सदी की अनुभव-संपन्न यात्रा तय कर नयी सदी में दाख़िल हो 
चुकी है। नयी सदी के इन दो दशकों को ' कथा के ऊर्जावान स्त्री-स्वर' के रूप में रेखांकित 
किया जा सकता है। आज इतनी बड़ी तादाद में महिला कथाकार न केवल रचनाशौल हैं 
बरन कथा के भूगोल में ' नए आनुभूतिक प्रस्थान' निर्मित कर रही हैं। इन दो दशकों में जिन 
स्त्री रचनाकारों ने 'कथा की ज़मीन ' को व्यापक सामाजिक सन्दर्भों में रूपांतरित करने की 
ठ्ेस पहल की है, उनमें मनीषा कुलश्रेष्ठ एक हैं। इस आलेख के द्वारा मनीषा के प्रकाशित 
सात कहानी संग्रहों- बौनी होती परछाई, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रूमानी नहीं, केयर ऑफ 
स्वात घाटी, गंधर्वगाथा, अनामा और किरदार के माध्यम से उनकी रचनात्मक यात्रा के 
*कथा-सृत्रों ' को जानने-पहचानने की कोशिश की गयी है - 


जेल े के आस ख़ुद का वसंत : सुजाता एक - तरक्क़ीपसंद समय में कलाओं का निर्वासन 

कविताएं “तुम एक बहुरूपिए का साथ नहीं निभा सको तो आज्ञाद हो बेगम जमाना ही 
बहुरूपिया है, हरेक आदमी एक स्वांग रचे बसा है।' 

कितनी पीड़ा और अंतर्वेदना के बाद गफूरिया के भीतर से कढ़े होंगे ये शब्द! एक 
कलाकार के अंतर्जगत में मानो सब कुछ ठहर-सा गया हो ! यहाँ गफूरिया के माथे पर उभरी 
चिंता की रेखाओं को बहुत साफ़ पढ़ा जा सकता है। परिस्थितियों को विवशता तो देखिए कि 
जिस कला क द्वारा वह समाज के बहुरूपिएपन को नंगा करता आया है, उसी कला को 
छोड़ने के लिए उसकी बेगम ज़िद ठाने हैं। गफूरिया की इस कसक भरी पीड़ा को राजेश 
जाशी के शब्दों में कहें तो ' लिखा जाना चाहिए इसे सवाल कौ तरह' कि कौन बहुरूपिया 
नहीं है? यह सवाल लोक-कलाकार की अंतर्वेदना को समकाल के ज्वलंत सवालों से नाथ 
देता है। हिन्दी कथा संसार में बासकर पिछले दो दशकों में विरल हैं 'स्वांग' जैसी संश्लिष्ट 
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कविताएं 
अशोक शाह/शोभा सिंह/अनुरधा सिंह/संध्या नवोदिता 


पहल - 2 


"तुम एक बहुरूपिए का साथ नहीं निभा सको तो आज़ाद हो बेग़म जमाना ही बहुरूपिया है, हरेक 
आदमी एक स्वांग रचे बसा है।" कितनी पीड़ा और अंतर्वेदना के बाद गफूरिया के भीतर से कढ़े होंगे ये शब्द। 
एक कलाकार के अंतर्जगत में मानो सबकुछ ठहर-सा गया हो! यहाँ गफूरिया के माथे पर उभरी चिंता की रेखाओं 
को बहुत साफ़ पढ़ा जा सकता है। परिस्थितियों की विवशता तो देखिए कि जिस कला के द्वारा वह समाज के 
बहुरूपिएपन को नंगा करता आया है, उसी कला को छोड़ने के लिए उसकी बेगम जिद ठाने है। गफूरिया की 
इस कसक भरी पीड़ा को राजेश जोशी के शब्दों में कहें तो 'लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह' कि कौन 


बहुरूपिया नहीं है? यह सवाल लोक-कलाकार की अंतर्वेदना को समकाल के ज्वलन्त सवालों से नाथ देता है। 
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उपर्युक्त के अतिरिक्त डॉ० शशिभूषण मिश्र के आलोचनात्मक लेखों की सूची अत्यन्त वृहद है जिनमें शशिभूषण 
जी ने अनेक समकालीन विषयों पर आलोचनाएँ लिखीं हैं जो वास्तविकता एवं सत्य के धरातल पर शब्दबद्ध 
हैं, जिनमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित है- 


रेणु की कहानियाँ: राजनीतिक आशय। 

* रजनी गुप्त: समय के ताप से मुठभेड़ करती कहानियाँ 

* सत्यनारायण पटेल: कथा की परिवर्तनकारी भूमिका। 

० ग्रामीण यथार्थ की गहन पड़ताल 'गाँव भीतर गाँव" 

० कात्यायनी: रणनीतिक प्रतिरोध की कविता। 

० जीवन के जख्मों पर मरहम लगाती कहानियाँ। 

* कहानी के लोकतवृत्त में देशजता का घूसर मुहावरा। 

० हदबंदियों से बाहर निकलती स्त्री का सच: 'अन्हियारे तलछट में चमका" 
० कारपोरेट कार्य-संस्कृति और नई सदी की हिन्दी कहानी। 

० कहानी संरचना के प्रश्न और इक्कीसवीं सदी। 

० मनुष्य और प्रकृति के सहकार को शब्दबद्ध। 

० विस्थापन का संकट आदिवासी प्रतिरोध और हिन्दी उपन्यास। 
० विकास का राजनीतिक समाजशास्र और हाशिए का समाज। 
०» जीवन की संभावना तलाशती कविताएँ। 

० खुरदरे यथार्थ के बीच सम्भावना का उपस्थापन। 

० स्फटिक दृढ़ता और प्रतिरोध की कविता। 


* कहानी के नए प्रस्थान बिन्दु। 
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4.2 अन्य प्रकाशित/सम्पादित साहित्य 
4.2. साहित्य शास्त्र और हिन्दी आलोचना (प्रकाशित पुस्तक) 

डॉ० शशिभूषण मिश्र ने यह पुस्तक प्रो० राकेश शुक्ल 
एवं डॉ० अंकिता तिवारी जी के सहयोग से लिखी है। यह पुस्तक 
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बुन्देलखण्ड 
विश्वविद्यालय सहित उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त राज्य 
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु एकीकृत हिन्दी 


पाठ्यक्रमानुसार बी०ए० पंचम सेमेस्टर में संचालित है तथा 


४ डॉ. शशिभृूषण मिश्र 
अमन प्रकाशन, कानपुर से प्रकाशित है। मरा के कम 


इस पुस्तक में भारतीय काव्यशास्त्र (काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य का स्वरुप तथा 
काव्य की आत्मा), भारतीय काव्य सिद्धांत (अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, 
वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत), साहित्यशास्त्रीय अवाधाराणाएँ (काव्य रूप, काव्य गुण, शब्द शक्ति तथा 
काव्य दोष), नाट्यशाखत्र (भारतीय नाट्यशास्त्र का सामान्य परिचय, वृत्ति, अभिनय, रूपक कथा, नेता या नायक, 
नायिका तथा रंगमंचीय विशेषताएँ), पाश्चात्य काव्यशासत्र (अरस्तू, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ तथा टी०एस०इलियट 
के सिद्धांत), हिन्दी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी (हिन्दी आलोचना का विकास, सैद्धांतिक 
आलोचना, स्वच्छन्दतावादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना तथा मनोविश्ठेषणवादी आलोचना), समीक्षा 
की विचारधाराएँ (नई समीक्षा, नव शाख्त्रवाद, यथार्थवाद, आभिजात्यवाद, नव्य आभिजात्यवाद, कलावाद, 
बिम्बवाद, प्रतीकवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद तथा विखंडन), आलोचक एवं आलोचना दृष्टि (रामचन्द्र 
शुक्ल: काव्य में लोकमंगल, प्रेमचन्द्र: साहित्य का उद्देश्य, जय शंकर प्रसाद: छायावाद और यथार्थवाद, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी: आधुनिक साहित्य- नई मान्यताएँ, राम विलास वर्मा: तुलसी साहित्य में सामन्त विरोधी मूल्य, 
नामवर सिंह: नई और पुरानी तथा मुक्तिबोध: नई कविता का आत्मसंघर्ष) पर विस्तार से चर्चा की गई है जो 
विभिन्‍न राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों तथा शोधार्थियों के 
लिए उपयोगी पुस्तक है। 


- जब प्रकाशक की लिखि >> पर ऊल्सतले के बिन 
हि किसी भी ओश की फोटोकॉपी एवये रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा मशीनी। 
झा कर ही 


किसी भी साध्यस.स्ते अधवा ज्ञान के संग्रहण एवै पुनर्प्रयोगा की प्रण्णाली द्वारा, किसी भी रू 


में, पुन्राकुत्थांदित आधा संचार प्रसारित नहीं किया जा सकता | 


जन छुल्ल चुस्लक के सर्वाधिकार छुतक्ल हैं । लेखक एवे प्रकाशक 


साहित्यशास्त्र और हिन्दी आल्नोचना 


लेखक : 
प्रो. राकेश शुक्ल, डॉ. शशिभ्रूषण सिश्र, डॉ. अकिता तिवारी 


आई.पएस.बी.फएन.  + 978-95-95707-82०2 
सर्वाधिकार + लेखक 
संस्करण ल्‍: वर्ष 2025 
मूल्य ४ 200/- साज्न 
प्रकाशक £ अमन प्रकाशन 
304-फए/80 सी, रासबाग, कानपुर-2080व2 (उ.प्र.) 
सौ.ने. ; 89604:24760, 90443544050 
ऑफिस : 0542-5590496 
* अमन ग्राफिक्स, रासबाग, कानपुर 
* आर. थी. ऑफसेट, कल्याण्पुर, कानपुर 
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डुच्कार्ड-॥ 
भारतीय काव्यशास्त्र 


काव्य प्रयोजन 
स्गहित्य और उसका ओगशभ्यूलत काव्य एक सप्रयोजन सृजन है। देश वककाल रुचियों 
एवं प्रवृत्तियों के अनुरूप यह प्रयोजन बदलता भी रहता है। अर्थात्‌ ससाज और कि 
के लिए काव्य की क्‍या उपयोगिता है? या काव्य-रचना से ससाज और कचि को क्या 
ऊप्पलब्ब्धि होती है? य्यह खिच्यासप्णीय है। हस्त संदर्भ में सर्वप्रथम ससकुल काव्य परम्परा 
मिलता है। प्रत्येक रच्चनाकार कवि रच्चला के प्रार॑भप मेँ 
आर खातों पर प्रकाश लाला था, जो इस प्रकार है- 


अनुब्बेध् चलुष्ठय बा उल्लेख 
3. ककाव्य- रचना का स्यूला खिपघय 
2. ककाव्य-स्पृजन क्का सूल् प्रयोजसल 
3. व्काच्य सें विद्यमान वस्तु का संबंध 
*&- रच्य प्रठन-पाठन के अधिकारी 
स्पैस्कूल आचार्यो के काव्य प्रयोजन सेब्बेधी सतः संस्कृत साहित्य में 
अनेक आचार्यों और कवियों ने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है, जिनमें काव्य प्रकाश 
के रचनाकार आचार्य म्मम्सट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने काव्य सृजन के 
लिए छह प्रयोजनों का उल्लेख किया है 
क्काच्ये व्यशास्े5र्थक्‌से व्यवहारचिये शियेलरक्षतये। 
स्वच्य: प्ररिनियृत्तये ककान्तासस्सितयोपदेशय्ुजे।। 
उालर्व्यात्तू- यश प्राप्लि, अर्थ कंत्ो प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा, अम्पेगलकारी 
विषयों, विपलि आदि व्का नाश, शीघ्र ही ब्रद्धालन्द की प्राप्लि सबथ्या व्कान्ता (पत्नी) के 
स्वस्पान हिलकर प्ले प्रिय उपदेश देना व्काबनय व्का प्र्यौजजन है। 
स्पैस्क्कृल व्काव्प प्यरम्प्परा। मेँ स्रर्वप्राष्यस्त आतायाये ब्वरतसुनि के '*नास्बयशास्का' म्पेँ लौ 
प्रयोजनों का उल्लेख म्पिल्लला है। ज्तो कबत भ्राक्रार है 


भारतीय काव्यशास्त्र / 9 


4.2.2 भक्ति कविता का लोक-आलोक (प्रकाशित पुस्तक) 


डॉ० शशिभूषण मिश्र द्वारा लिखित यह 
आलोचनात्मक पुस्तक भक्ति कविता की मजबूती तथा 
मानवतावादी भावना को प्रकाश में लाती है। डॉ० शशिभूषण 
मिश्र कहते हैं कि भक्ति कविता की रचना-भूमि निजी के 
समानान्तर सामूहिकता के उर्वर तत्वों से बनी है। इस जमीन 
को हम जितनी बार खोदते-गोड़ते हैं; उतनी ही बार 
संभावनाओं की नई कोपलें फूट पड़ती हैं। भक्ति कविता जन- 
जीवन के भीतर चलने वाले असंख्य अन्तर्बनन्दों-तनावों, 
प्रश्नाकुलताओं,  विश्रमों-विभीषिकाओं, . निराशाओं- 
आकांक्षाओं की साक्षी रही है। भक्ति कालीन रचनाकारों ने 


भक्ति कविता का लोक-आलोक 


(खत्लेक और साजक को धितक कम्कैटी 


शशिमूषण मिश्र 


९0) अमरं>क। पकध्यान 


अपने अनुभव, अनुभूति के बल पर युग-सत्य को रचना-कर्म में ढालने की कोशिश की है। सृजन की इस भट्टी 


में पूण युग खौलता है- उससे निकला गाढ़ा अनुभव हमारी स्मृति को नई चमक देता है। 
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भक्ति कविता के विभिन्‍न आयामों (मानवतावादी भावना, मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक अध्ययन पद्धति, 
लोकानुभवों आदि) पर बातचीत करनी होगी। आज जिस तरह सीमाओं के लिए विभिनन राष्ट्रों के बीच संघर्ष 
चल रहे हैं, दुनिया को युद्ध की विभीषिका में धकेल दिया गया है, उसके मद्देनजर-भक्ति कविता की मानवतावादी 
सोंच से प्रेरणा लेने की जरुरत है। भक्ति साहित्य सरहदों की छद्य दीवारों को अस्वीकार करता है, वह राष्ट्र-राज्य 
के परे जाकर समूची मानव जाति के कल्याण की चेष्टा करता है। आज जहाँ हम गुटबंदियों में सिमट कर रह गए 
है वहीं भक्ति साहित्य विभिन्‍न विरोधी विचारधाराओं का मनुष्यता की शर्त पर एकीकरण करता है। भक्ति 
साहित्य मनुष्यता का भाव-विस्तार कर सहकारिता जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। इन सहकारी मूल्यों की 
आज के समय में बहुत आवश्यकता है। भक्ति कविता की मनोभूमिका में प्रभुता से दूर शरणागत भक्त की 
चित्तवृत्तियाँ ही सक्रिय दिखाई देती हैं। सत्ता विमर्श के अन्तर्गत इन स्थापनाओं की नोटिस ली जानी जररी है। 
यह पुस्तक इन्हीं प्रयासों की प्रतिश्रुति है। 


इस पुस्तक में भक्ति साहित्य में अभिव्यक्त समाज एवं संस्कृति, नए विमर्शों के अलोक में भक्ति साहित्य, 
भक्ति साहित्य के पुनर्मूल्यांकन का प्रश्न और इतिहासकारों की भूमिका, भक्ति साहित्य: चिन्तन के नए आयाम 


तथा भक्ति कविता के लोक-आलोक पर दृष्टिपात किया गया है। 


भक्ति-साहित्य में अभिव्यक्त समाज एवं संस्कृति 


पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित तैं। प्रक्राशक/लेखक की लिस्कित अनुसति के बिना 
इस्रके किसी भी आंश को, किसी भऔ साध्यम से प्रयोग नहीं क्रिया जा खकता। समाज एवं संस्कृति के अन्‍्त:सम्बन्धों कौ पहचान भक्ति आन्दोलन कौ 
केन्द्रीय चिंताओं में से एक है। भक्ति साहित्य जहां एक ओर लोक जीवन से शक्ति 
पाता है वहाँ दूसरी ओर सामजिक खजिकृतियों का प्रतिपाठ रचता है। जाति-पांति, 
ऊँच-नीच का विरोध करने तथा भेदभाव और अन्याय से बनी व्यवस्था का प्रतिपक्ष 
रचने में भक्ति काव्य कौ युगांतकारी भूमिका रही है। स्रामाजिक अंतर्ज॑स्तु मेँ 
बदलाव और परिवर्तन के लिए संतो की सक्रियता देखते बनती है। इनका उद्देश्य 
अक्ति कल्िला व्का स्‍्तोकक  आत्तोक ऐसे जीवन मूल्यों का प्रतिपादन करना था जिससे पुरोहितवाद , पुराणबाद, यज्ञवाद, 
४0 शशिभूषण मित्र 2024 कर्मंकाण्डबाद आदि के चलन को कम किया जा सके। अपमानित जीवन जीने को 
अभिशप्त निचले वर्ग में आत्मचिश्वास पैदा करते और चिश्वास को कायम रखते के 
लिए संतो ने बिभिन्‍न स्थानों का भ्रमण किया और जनता तक अपने सन्देश पहुंचाते 
रहे। इन संत रच्चलाकारों ने अपने चिंतन और साहित्य से भारतीय समाज एवं संस्कृति 
फोन : 945347१86, 9264945246 के इस सत्य को ध्यनित किया कि ईश्वर के समक्ष न कोई छोटा है न कोई बड़ा है 
3] की बल्कि उसकी नजर में सभी मनुष्य बराबर हैं। समतासूलक दृष्टि के द्वारा समाज मेँ 
५७४७७४७७७४४४७७वकआ परिवर्तन लाने के लिए संतों ने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कई प्रयास किए। 
इन संतों कौ संघर्ष क्षमता के नाते ही भक्ति कविता के भीतर अपने समय के 
असहज सवालों से जद्दोजहद करने की क्षमता विकसित होती है। 
जातीय चेतना के लिकास में भक्ति साहित्य ने भारतीय जनता में एक नये 
जोध को जन्म दिया और जीने-समझने की समतासूलक दृष्टि प्रदान कौ। बह आम 
अवाम की अभिरुचियों का संवाहक है। वह जातीयता के विकास का उत्स है। इस 
आन्दोलन से निकले कवि हमारी जातीय स्मृति में एक नाई चमक पैदा करते हैं। 
मुल्य रूु0 450 भक्तिकान्य का संदेश एक और जहां मुक्ति और निर्वाण चिंतन को चुनौती था, वहीँ 
दूसरी और इस लोक की महिसा को परलोक के सामने मजबूती से स्थापित करना 
प्रथम संस्करण 2024 था। जीवन के सम्बन्ध में उनकी जिचारघारा थीं कि - संसार मिथ्या नहीं है। बह 
45873 : 978-93-90683 - 


प्रव्काशब्क 

आलाधिका 

52 तुलारामबाग, प्रयागराज-277006 
9बत 5. 


सुद्रक 


का... अ#काइकत. 


टाईप सेटिंग एयं लेआआउट 
मानस कम्प्यूटर्स , प्रयागराज 


शशिमूषण मिश्र || ॥5 
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4.2.3 भूमंडलीय और तकनीकी समय में हिन्दी (सम्पादित पुस्तक) 

डॉ० शशिभूषण मिश्र ने डॉ० अंकिता तिवारी के 
साथ मिलकर भूमंडलीय और तकनीकी समय में हिन्दी 
पुस्तक का सम्पादन किया है जो विद्या प्रकाशन, गुजैनी 


कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है। डॉ० शशिभूषण मिश्र भूमंडलीय और तकनीकी 
बह ट्ि् 
कहते हैं कि इस पुस्तक में हिन्दी कविता का भविष्य कैसा | मय मी कुन्य 


हो? पर तथा कम्प्यूटर में हिन्दी की भूमिका पर विभिन्‍न शोध पर 
आग जे 
आलेखों को प्रकाशित किया गया है। हिन्दी का विकास हो- 


हल्ला करने तथा राजनीति करने से नहीं होगा बल्कि हिन्दी 


का विकास तब होगा जब हम उसे तकनीकी से समृद्ध बनाएँगे जिसका उल्लेख सम्पादकीय में डॉ० शशिभूषण 
मिश्र ने किया है। 


सभ्यता के हर दौर में एक भाषा में दूसरी भाषा के 
नए शब्द शामिल होते रहे हैं। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। 
हिन्दी भी ऐसी ही भाषा है जिसने कई पुराने पड़ चुके शब्दों 
को छोड़ नए शब्दों को आत्मसात किया है। 'शुद्ध भाषा' का डिश शाउटअकनत-अठ 
आग्रह लेकर हिन्दी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, न 
क्योंकि 'शुद्ध' भाषा जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। आप 
हिन्दी का कोई वाक्य उठाकर देख लीजिए उसमें एक भी 
शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जो कहीं और से न आया हो। या तो 
वह संस्कृत से आया है या अन्य भारतीय भाषाओं से या फिर अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से। भाषा 


ऐसे ही बनती है। 


छ्ाछाानाता8घ 


छ््पन्व 89 : जि; (आांध# 77७ए७7 < | 
शिफतांड 


पिछले दो दशकों में हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों का जिस तरह प्रचलन बढ़ा है उसे लेकर काफी बहसें 
हुई हैं। हिन्दी की साहित्यिक बिरादरी और भाषा अध्येताओं ने इसको लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। 
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जहाँ तक अंग्रेजी के शब्दों के प्रचलन की बात है वहाँ अगर 

किसी कम प्रयोग में लाए जाने वाले हिन्दी के शब्द की 
जगह ऐसा कोई शब्द मिल जाए जो बोलने में भी आसान है: 3 20223:24:58:- 
और सहज हो तथा लिखने में भी सरल हो तो उसे अपनाने सन्त 
में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतनी चिंता की जरूरत नहीं 
है। हिन्दी में नए शब्द अपनाने की प्रक्रिया को भाषाई 
अस्मिता के सवाल से भी जोड़ना उपयुक्त नहीं है। क्या 
अंग्रेजी नहीं बदली है! आज जो अंग्रेजी लिखी और बोली 
जा रही वह पहले की अंग्रेजी से बहुत बदली हुई है। उसे 


लिखने का तरीका बदला है, बोलने का एक्सेंट बदला है। 


अगर हम हिन्दी को वैश्विक परिदृश्य में व्यापक स्वीकृति वाली भाषा के रूप में देखना चाहते हैं तो 
हमें जरूरी बदलाव स्वीकार करने होंगे। बहरहाल हमें इस स्वीकार के साथ इस बुनियादी बात पर भी विचार 
करना होगा की भूमंडलीकरण की आड़ में जिस भाषाई साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे 
कैसे रोका जाये क्योंकि भाषा एक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है। दरअसल भाषाई 
साम्राज्यवाद केवल भाषाई नहीं होता, वह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से अभिन्न रूप 


से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस विषय पर गम्भीर विचार विमर्श की जरूरत है। 


भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती वह ज्ञानोत्पादन का माध्यम भी होती है। लेकिन हिन्दी 
ज्ञानोत्पादन के मामले में अभी अंग्रेजी की बराबरी में नहीं आयी है। जिस दिन वह इस बराबरी पर आ जाएगी 
उसे अपने आप वैश्विक स्वीकृति मिल जाएगी। सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि हिन्दी पट्टी में हिन्दी में 
ज्ञानोत्पादन को लेकर कोई बेचैनी नहीं दिखाई देती। यह भी विचारणीय है कि मानविकी, समाज विज्ञान और 
विज्ञान के विषयों में हिन्दी में पठन-पाठन के लिए उपयुक्त माहौल बने। 


तकनीक ने हिन्दी भाषा को नया विस्तार दिया है। यह तथ्य है कि हिन्दी ने तकनीक के साथ मित्रवत 
साझेदारी की है और अपने को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश की है। हिन्दी के वैश्वीकरण में तकनीक और 
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प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंग्रेजी की व्यापकता को तकनीक से जोड़कर देखा जाता है पर क्या 
हमें यह नहीं समझना चाहिए कि तकनीक सभी भाषाओं के लिए समानरूप से उपयोगी होती है। जो जितना 
प्रयोग करेगा वह उतना सफल होगा। अंग्रेजी बोलने वालों ने इतने प्रयोग किये इसीलिए अंग्रेजी इतनी सफल 
हुई। हमें उससे आतंकित होने की बजाय सीखना चाहिए। 

अनुवाद और प्रूफ की समस्या हिन्दी के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ हैं जिनके प्रति हिन्दी वालों को सचेत 
रहना पड़ेगा। अंग्रेजी के अखबार और चैनल अपनी भाषा के प्रति जितने सजग हैं, हिन्दी के अखबारों और 
चैनलों में ऐसी सजगता नहीं दिखती। इन मुद्दों पर मंथन करने की आवश्यकता है। 

'भूमंडलीय और तकनीकी समय में हिन्दी' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन 
सभी मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस पुस्तक में संकलित आलेख संगोष्ठी में प्राध्यापकों एवं 
शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों पर आधारित है। 

4.2.4 माटी (सम्पादित पत्रिका) 
डॉ० शशिभूषण मिश्र ने केदार स्मृति न्यास बाँदा से प्रकाशित माटी पत्रिका (प्रगतिशील चेतना 
की पत्रिका) के कहानी विशेषांक (2022) अंक 8 का अतिथि सम्पादक के रूप में सम्पादन किया है। माटी 


के प्रधान सम्पादक नरेन्द्र पुण्डरीक, बाँदा हैं। 


माटी 


प्रगलिशील चेलना की पत्रिका 


“माटी” के आंकों में प्रकाशित सामग्री के उपयोग के लिये न्यास » प्रबंध संपादक की अनुमति अनिवार्य है। 


मूल्य 200/- एक प्रति बार्चिक 400/- आजीवन 5000/- 


» आवरण चित्र : वाजदा खान » रेखांकन : गोकर्ण सिंह, शुभिता 


4.2.5 लमही (सम्पादित पत्रिका) 


डॉ० शशिभूषण मिश्र द्वारा सम्पादित विवेक खण्ड, 
गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित होने वाली तथा मुंशी 
प्रेमचन्द्र के गाँव के नाम से निकलने वाली यू०जी ०सी ० केयर 
लिस्टेड पत्रिका 'लमही' है। 'लमही' के तीन अंकों का डॉ० 


शशिभूषण मिश्र ने अतिथि सम्पादक के रूप में सम्पादन किया 


है। 


'लमही' का जनवरी-जून (संयुक्तांक) 2023 'कविता का 
वर्तमान और वर्तमान की कविता' अंक 50 वर्षों की 'कविता 
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की प्रवृत्तियों' पर था जिसमें खण्ड-एक में 25 प्रसिद्ध कवियों के साक्षात्कार हैं तथा खण्ड-दो में नई सदी की 


कविता सन 990 से लेकर अद्यतन लगभग तीन दशकों की कविता से सम्बन्धित 42 शोध आलेख प्रकाशित 


हैं 


इस अंक में 


खण्क-एक : परिचर्चा 


लमब्चे 


रह फऊ नर छा रू ज ल्जलन झफऊ 


प्रतिभागी लेखक : अनामिका /” 07, अशोक बाजपेवी /”09. विजय कुमार /, हरीश्चन्द्र पाप्छेय /3. ए. अरविन्दाक्षन /“5. अरविन्द 
विनौ 


जिपाठी /“7, असद जैदी, 
कमल // 34. रघुवंश मणि त़िपाठी, 
श्रीवास्तव ,// 50. कुलदीप कुमार,” 5. सकता शिंह,/54 


खण्ड-दो : आलेख (कविता का वर्तमान और वर्तमान की कविता) 


समकालीन कविता की बीज भूमि 
समकालीन हिन्दी कविता की माधा-जहाँ सफेद भी हमलावर है 
समकालीनता : आनुभव, संघर्ष और आशा का समुच्चय 

कविता की ममकालीनता पर एक दृष्टि 

कविता और जीवन. कुछ वैतरतीब टिप्पणियाँ 

नई कती की कविता पर एक टीप 

कविता के पाठ और कुपाठ 

समकालीन स्त्री-कविता : कुछ प्रसंग, कुछ प्रवृत्तियाँ 

कविता मैं नदी आवाजें ब्रह्माण्ड का गवाक्ष और आती हुई अंतर्घ्वनियां 
कविता चर कुछ टीपें 

नयी खूदी की हिन्दी कविता में विचारधारा एवं प्रतिदद्धला 

अस्मिता के प्रश्न और समकालीन हिन्दी कविता 

वतत॑म्गान कविता 

समकाल : कविता का स्त्रीकाल 

नहामारी और कविता 

दलित कविता का वर्तमान (शिकायत स्रे चुनौती तक का सफर) 
१9७0 के बाद की कविताओं में मिथ्वकों का प्रयोष 


सोशल मीडिया पर वर्तमान हिंदी युवा कविता और अंतर्विरोध : कुछ सवाल 


अनवरी-जून 2023 


24, कात्यायनी ,/ 26. प्रियदर्शन /” 29. नरेश सक्सेना,” 30, राजेश जौशी ,/ 33, अरूण 
घ राख / 38. स़तोष चतुर्वेदी /42, शिरीक कुमार मौर्य //46. अरूण देव//48. जितेन्द 


+-बसंत त्रिपाठी 
-आुनार अन्युज 
-अच्युतानंद मिश्र 
-आशुत्तोष दुबे 
-विवैक निराला 
+अनुराघा सिंह 

+डॉ. सिद्धार्थ शंकर राय 
-औष निश्चल 
-शचीन्द्र आर्य 
-विशाल श्रीवास्तव 
“अं. अरुणान सौरभ 
-डॉ. शुभा श्रीवास्तव 
-शौनी पाण्डेय 
-शीताशु कुमार 
-अभिष वर्मा 
-अंबरीश त्रिपाठी 
>अंचित 


जव राजनीतिक सांप्रदायिकता और समकालीन कविता में प्रतिरोध 

#्षम का लोक पक्ष : आदिवासी कविता का वर्तमान 

कविता कहाँ है. ? 

कसनकालीन कविता की आवाज : प्रैम. प्रकृति, ईश्वर, राजनीति और बाजार 
निर्वासन की हिंदी कविता : कुछ और नोट्स 

विकास की आंधी में ऊजड़ते लोग 

प्रतिरोध और प्रेम के बहाने स्त्री कक्ता के वर्तमान पर कुछ टिप्पणियाँ 
आदियासी कशबिता का परिदृश्य 

उत्तर आधुनिक कविता मैं प्रतिरोध की दार्शनिक आकांक्षाएं 
समकालीन कविता प्रकृति और पर्यावरण के सवाल 

कोरोजीयी कथिता और नवगीत विधा का सामाजिक संघर्ष 

समकालीन कविता-स्थानीयता का अन्त स्पदन 

घुनौतियों के दौर में कविता का प्जनलंत्र 

इक्‍्कीसबीं सदी मैं प्रेम कविताएं 


समकालीन हिंदी कविता में पर्योधरणीय विमर्श 


संयुक्त संपादक* 


इस आंक के आतिथ्ि संपादक" 


-पीयूष कुमार 
-थरदुला सिंह 

-तनिशान्त 

-डॉ. कुमारी उर्वशी 
>अग्निशेखर 

-अंजन कुमार 

>ऑकिता तिवारी 

-चार्वली लिकीं 

-कऋा. विनोद ख्ुमार विश्वकर्मा 
+छमाशंकर सिंह परमार 
-अनिल कुमार पाण्डेय 
-चुवाल सिंह 

-हँ. अमित कुमार सिंह 


-अनुराघा ऑस 


->विकास कुमार यादव 


संपादकीय एवं व्यवस्थापकीय संपर्क 
३७७३43, विवेक खाण्छ, गौमती नगर लखनऊ-22600 
ईमेल - ४॥स०४उ 30४७8? फुल॥ ०७७५, सोौ० - 9454500॥॥ 


>लमही का वेब अंक आप छठ ्ज 


(सन्‍न्‍र॑ तछतअ.००त0े 


इस अंक का मूल्य : ॥00,/- कषपे मात 


जमस्त लिकादों का नवाब केज लखनऊ कोण 


+समाकरी” की स्कल्काथिफारी; मुड़क (एक कारक नाकरी राक को किए आयात शिकत्‌ आर्दाल; 2 श्रौच्की कली, निशाताकंज: लखनऊ ले आुडित कया 
3..343, /किकेक ऋच्छ, क्रोफती ककर, आरत्कऊ-22600 से अक्मक्रित/ 


संपादक-ऋतिविक राय* 


जहूड 5 « जू 354 ४ उनकके बुत तयलण रूफ 
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'लमही' के जुलाई-सितम्बर 2023 के इस अंक में 50 कवियों का एक साथ मूल्यांकन 'कवि 
मूल्यांकन' शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। डॉ० शशिभूषण मिश्र कहते हैं कि पहली बार हिन्दी कविता में 
किसी पत्रिका ने 450 कवियों का एक साथ मूल्यांकन किया है जिसमें आलोचनात्मक लेख हों। देश के तमाम 
विश्वविद्यालयों में इसकी पी ०डी ०एफ० प्रतियाँ भेजी गईं। डॉ० शशिभूषण मिश्र ने अतिथि सम्पादक के रूप में 


इस अंक का भी सम्पादन किया है। 


कचित्ञा का वर्तमान 
और वर््ष॑मान्न की कविता 


लमही का अक्टूबर-दिसम्बर 2023 से जनवरी- 
मार्च 2024 के अंक में 'सत्नी कविता की जमीन और कविता 
का वर्तमान' शीर्षक के अन्तर्गत 25 खत्री कवियों की 
कविताई पर सात खण्डों में सामग्री प्रकाशित हुई जिसका 
अतिथि सम्पादन डॉ० शशिभूषण मिश्र ने किया। डॉ० 


शशिभूषण मिश्र कहते है कि देश में पहली बार ।25 श्री 
कवियों की कविताओं पर कोई अंक आया। देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों ने इसका संज्ञान लेकर अपने 


79 


पाठ्यक्रमों की सन्दर्भ पुस्तकों/पत्रिकाओं के रूप में शामिल किया। यह देश के शोधार्थियों के लिए विशेष तौर 
पर काम आने वाला अपरिहार्य अंक बना क्योंकि उनके पास ऐसी कोई पुस्तक/पत्रिका नहीं थी जिसमें समग्र 
कविता और स्त्रियों की कविताओं को भी देखा जा सके। 


(7) + 9 
#हत0्र (॑ >॥ 
अन्क: 


६४ 2-3, आक्टूबर-दिसम्बर 2023 से 
ज़नवरी-मा्चे 2024 


स्मृति का उजास 
१..स्लेहसाथी चौधरी : अपने रितिल्ताफ़ चौलरफा स्ढ़ाई 
2. निर्मला ठाकुर : स्मृतियों में खरा एफ कितासय जीयन 
3. आना वर्मा : खहुल कुछ कहा जाना और सुना जाना है 
4. रजनी तिलक : दल्निल स्त्री आंदोलन का खित्रोही स्थर 
5...रक्षिस रेखा : स्समय से संखाद सकी कलसयित्री 
समकालीनता की बीजभूमि 
१..शुधा : हम ज्यों कर रहे, खह सुत्य ही लो है 
है स्त्री कविता कौ जमीन 
९४९०५७४»०६५४४॥.००0७ पर पढ़ सकते हैं। और कविता का वर्बर॒मान 
अकबर प्याज के जे ३ «०७ ७७०७ ७ ०७०:५३४ ४७० 
उसके 


4.2.6 समीचीन (सम्पादित पत्रिका) 


डॉ० शशिभूषण मिश्र ने पीयर रिव्यूड तथा 


यू०जी०सी० केयर लिस्टेड जर्नल में सम्मिलित पत्रिका | _ ७+>जजार्जश्रच्नीशन्नाा नल 4. ्ि ना जड पे 


ने अर्द्ध चार्चिक- उसव्यायस्तायिक पत्रिक्का ) 


समीचीन के 33 वें अंक अक्टूबर-दिसम्बर 2022, आजादी 
के 75 वें वर्ष जिसे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में 
मनाया गया, का अतिथि सम्पादक के में रूप में सम्पादन 
किया। जिसमें डॉ० शशिभूषण मिश्र का लेख 'निराला के 


काव्य में जन-जागरण और राष्ट्रीयता का स्वर' भी प्रकाशित 


हुआ। इसमें कुल 92 शोध आलेख प्रकाशित हुए। 
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डॉ० शशिभूषण मिश्र सम्पादकीय में लिखते हैं कि 'समीचीन' पत्रिका का यह विशेषांक स्वतंत्रता 
आन्दोलन की अप्रतिम संघर्ष-गाथा के सामाजिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को अवलोकित और मूल्यांकित 
करने का एक लघुतर प्रयास है। हमारी महती इच्छा थी की आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक बिन्दु 


पर कुछ रचनात्मक हस्तक्षेप किया जाए। यह अंक हमारी इसी इच्छा और उम्मीद का परिणाम है। 


डॉ० शशिभूषण मिश्र 'समीचीन' पत्रिका के सम्पादक डॉ० सतीश पाण्डेय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते 
हैं। वे आगे लिखते हैं कि डॉँ० सतीश पाण्डेय द्वारा यह महत्वपूर्ण मंच उन्हें उपलब्ध कराया गया। उन्होंने स्पष्ट 
किया है कि इस अंक के माध्यम से वे ऐसे व्यक्तियों को सलाम करते हैं जो आज भी भारतीय समाज की बहु- 
आयामी स्वाधीनता के लिए, विभिन्न स्तरों पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले 
अनेकानेक क्रांतिकारियों, आन्दोलन-जीवियों, समाज सुधारकों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और गुमनाम शहीदों 
को यह अंक समर्पित है। 


अपनी बात 


वशेषांक स्वतंत्रता आंदोलन की आप्रतिम संघर्ष-गाथा 
किक पे ग़््‌यह विशेषांक स्वत 
*समीचीन पत्रिका का 


परिप्रेद्य को अवलोकित और मृल्यांकित करने का 


“जमीचीन 


साहि त्यक ० अ 
( स्राहित्य-सभाज-संस्कृति और राजनीति के खुले गंच की जऔैमासिक अव्यायसायिक पत्रिका ) के सामाजिक और री महती इच्छा थी कि आजादी के अमृत महीत्सव के इस 
_ शिमर शलाका मिल से यश हक ला कप कुछ रचनात्मक हस्तक्षेप किया जाए। यह अंक हमारी इसी इच्छा 
प्रबंध संपादिका परीक्षक विद्वत मंडत्ल : (/7९६+# ९९७॥७७ ॥&#॥ा) बल का परिणाम है। 
4) डॉ. राम प्रसाद भट्ट उम्माद का हर ४४ और यार्थियों ्े रचनात्मक 
हि शिवजालन भारत-विशा लिभाग, देह के विभिन हिस्सों से प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने जिस उदारता से रच 
संपादक - प्रकाशक : | विश्वयिद्यालय, हैस्बर्ग, जर्म: कि ' आजादी है. नेख' के लक्ष 
डॉ. देबेश ठाकुर फ 2) पे. (डा दबे कम व सहयोग प्रदान किया उसके कारण हम 'आजादी पचहत्तर वर्ष : पचहत्तर लेख सा 
संपादक : जयाइरसाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली बे बहत आगे निकल कर 92 शोध आलेख प्रकाशित कर रहे हैं। इन लेखों में साहित्य, 
डॉ. सतीश पांडेय ११” हे पाक कक समाज विज्ञान, मानविकी और विज्ञान की साझेदारी है। एक संपादक के रूप में इतना 
संयुक्त संपादक : “हट रु प र स्वीकार करना चाहूँगा कि एक अच्छे शोध-लेख के लिए. जिस तैयारी,मेहनत और 
डॉ. प्रवीण चंद्र बिष्ट प्रो. हिंद, मानविको विद्यापीठ, इस्तू मैदान चृष्ट की अपेक्षा को जाती है उसका अभाव इन शोध प्रों में है। हमें यह कभी नहीं भूलना 
2 मिटल संफदक ६ दिल्‍ली।॥0068 चाहिए कि संख्या कभी भी उपलब्धि नहीं होती, असल उपलब्धि होती है - गुणवत्ता । 
डॉ. मनीष कुमार मिश्रा 5) प्रो. (डॉ.) करुणाशंकर उपाध्याय बपिलयी वर 4 $ आटिलन में किसानों 
आर क प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, _ बुद्धिजीवी होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में 
जी-23, हिमालय सोसाइटी, ४ अल गरदिवासियों, दलितों और महिलाओं की भूमिका को नए सिरे से रेखांकित करें। हिंदी 
झटकोपर (प.), मुंबई अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययन मंडल, मुंबई क्षेत्र के नवजागरण सहित, अखिल भारतीय नवजागरण के बहुआयामी योगदान को भी 
कटचयपर (१०), गुंबई-400 084. विश्वविद्यालय, मुंबई आज जानने-समझने की बहुत जरूरत नि 
टेलिफोन « 2567446 आम ने जानने-समझने की बहुत जरूरत है;क्योंकि अपनी विरासत को समझे बिना परंपरा 
जप मकल|जत ०-१7 ००४ प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सवित्रोबाई फुले पुणे विकास संभव नहीं है। 
'(#०छा) विद्यापीठ, पुणे “समीचोन' पत्रिका वे है # पोडेय 
>> के पक सकक शलकबक: ८? पक न संपादक डॉ. सतीश पांडेय जी के प्रति अपनी 
*खमीचीन' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कतरांटक ता हूँ जिन्होंने यह महत्वपूर्ण मंच हमें उपलब्ध कराया। 
विचार संबद्ध रचनाकारों के हैं। संपादक विश्वविद्यालय, घारवाड़ इस अंक के माध्यम से हम ऐसे च्यक्तित्वों स् हे 
प्रकाशक की उनसे सहमति आवश्यक नहीं | 9) डॉ. अरुणा दुबलिश कौ बहु आयामी भरे त्वो को सलाम करते हे जो जज भी भारतीय 
है। सभी विवादों का न्याय-स्षेत्र मात्र पूचई पूर्व प्राचार्य, कनोहरलाल महिला स्नातकोत्तर 22:25 हा आयामी स्वाधीनता के लिए, विभिन्‍न स्तरों री] तर 
हागा। सभी पदाधिकारी पृ्णरूप से अवैततनिक। महाविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.) आजादी के लिए संघर्ष करने वाले अनेकानेक पर संघर्ष कर रहे हैं । भारत को 
ड सृधारकों, सांस्कृतिक अनेकानेक क्रांतिकारियों, आंदोलन-जीवियों, समाज 


य्् द्रक, प्रकाशक : हे क् 
४२2. ञ् +, प्रकाशक : देबेश ठाकुर ने प्रिंटोग्राफी सिस्टम (इंडिया) प्रा, लि... 3/डी, कुला इंडस्ट्रियल 
“2, नारी श्रया स्टन रोड, आरायण नगर, घारकापर (पथ. ) पूंबई-400 086 में कपवाकर बौ-23, 


हिफालय रक्षसाइटी, अश्वल्फा, भ। 


॥८कापर (५. ), धुंबई-400084 सै प्रकाशित किया। 


» यर्ष ४ » अंक 33 » अवटूयर-दिक्षंयर-2022 ०» पूृर्णांक 70 » मूल्य 00 रुपए 
|ग जब 
के श्र याग : एक प्रति 5. ॥00/-, कार्षिक रह. 400/-, पंथ वार्षिक रु. 2000/- 
स्रोधे समोचोन के खाते में भेजने के लिए. : खातेधारक का नाम : समीचीन / ३9००७ 


2५५० ।३४०. 60330434436, 89// 0 (39508, 
0 #0०4॥७ १०७०, 09890, ॥/(॥७. ॥#50 : ॥॥/१॥१80000045 


को, कार्यकर्ताओं और गुमनाम शहीदों को यह अंक समर्पित है। 


- शशिभूषण मिश्र, बांदा 
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4.2.7 अन्य लेखन 

डॉ० शशिभूषण मिश्र के 50 से अधिक आलोचनात्मक लेखों को देश की विभिनन प्रतिष्ठित 
पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया। पिछले एक दशक में डॉ० शशिभूषण मिश्र की पहचान उल्लेखनीय सम्पादित 
अंकों के कारण हुई है तथा साहित्यिक राष्ट्रीय छवि 'लमही' पत्रिका से हुई है। ज्ञान रंजन के सम्पादन में जबलपुर 
से निकलने वाली ख्यातिलब्ध पत्रिका 'पहल' ने मिश्र जी के लेखों को लगातार छापा तथा हिन्दी पट्टी में 


साहित्यिक पहचान दिलाई। 


डॉ० शशिभूषण मिश्र के लेख पहल, हंस, तद्भधव, कथादेश, वसुधा, लमही, पक्षधर, बनासजन, 
कथाक्रम, समीक्षा, मधुमती, मंतव्य, समवेत, पूर्वग्रह, माटी, प्रयाग पथ, वचन, समलोचन, बहुवचन, अन्विति 


आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 


दिल. अमभ आम अं 


सर आम लामा्ः आरा आशर्र आर आग आम आम अमआ आम आए भ्रामक आम आए आए आम आभार आम आम भा आर आर मर आम आए मा आशा आआआआ लए आए आम 
सा आम परम आम प्रा आम फ्राममा आम अम्मा आम आम आम आना आम आया आम आम आम आम अम्मा आरा आराम आरा आम आम आम आम आम आम आम ० अमन 


| ॥ 4 /६#४४७७७७(८(&&&&«& #*८/ 


-- | 
कफ... ५० 6.७६) £ ॥/ 


 -खुा_« 
रे कर) 


6. निष्कर्ष 

6.2 शैक्षिक निहितार्थ 
6.3 अध्ययन के सुझाव 
6.4 शैक्षिक उपादेयता 


6.5 भावी शोध हेतु सुझाव 
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पंचम अध्याय 
निष्कर्ष एवं सुझाव 
6. निष्कर्ष 


शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध “डॉ० शशिभूषण मि श्र का साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान” 
के निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं- 


* डॉ० शशिभूषण मिश्र जी का बचपन आर्थिक अभाव में बीता, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत और 
लगन से हिन्दी परास्नातक, जे०आर०एफ०, एमगफिल० तथा पी०-एच० डी० तक की शिक्षा पूर्ण 
की। 

० मिश्र जी ने अपनी सेवायोजन यात्रा अस्थाई रूप से शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर जिला-शहडोल 
म०प्र० से प्रारम्भ की तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य 


करते हुए वर्तमान में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँा में कार्यरत हैं। 


* डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने अपने जीवन काल में आगरा, दिल्‍ली, जबलपुर, राजस्थान एवं उच्च 


शिक्षा संस्थान, शिमला इत्यादि देश के विभिन्‍न स्थलों की यात्राएँ की हैं। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने एक पुस्तक (हिन्दी कविता का लोक-आलोक) की रचना की तथा देश 
की प्रसिद्द पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में इनके आलोचनात्मक लेख एवं शोध आलेख प्रकाशित हुए तथा 
माटी, लमही एवं समीचीन पत्रिका का अतिथि सम्पादक के रूप में सम्पादन भी किया हैं। इन्होंने हिन्दी 
साहित्य की विपुल सेवा की है तथा उनकी लेखनी अभी भी अनवरत जारी है। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी सामाजिक सरोकारों के प्रति चैतन्य एवं संवेददशील आलोचक हैं। उनका 
हृदय छल-हिद्र से दूर सहजता में रमता है तथा हिन्दी को तकनीकी से जोड़ने के लिए समर्पित हैं। उनके 


इसी स्वभाव का परिचय उनकी रचनाओं में मिलता है। 
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० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी साहित्यिक सम्मेलनों एवं संगोष्टियों में सहभागिता कर अपने साहित्य की 
छटा बिखेरते रहते हैं एवं हिन्दी के सम्मान के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने विद्यार्थियों, शोधार्थियों, साहित्यकारों एवं जन सामान्य के लिए अनेक 
समकालीन मुद्दों पर आलोचनाओं, शोध आलेखों एवं कवियों की समीक्षा की हैं। 


6.2 शैक्षिक निहितार्थ 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में कितने भी अभाव, कठिनाई, 
गरीबी इत्यादि के बाद भी लगन, परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प से उच्च शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा 


सकता है। 


० डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की सेवायोजन यात्रा से हमें यह सीख मिलती हैं कि अध्ययन यात्रा पूर्ण होने 
पर किसी भी सेवायोजन से, भले ही वह कितना ही छोटा एवं अस्थाई प्रकृति का ही क्यों ना हो जुड़ 
जाना चाहिए तथा उसमें रहते हुए निरन्तर उन्नति का प्रयास करना चाहिए लेकिन अपनी खेती एवं 
अपने गाँव से अवश्य जुड़े रहना चाहिए। उनका मानना है कि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है, 


वह कहीं का नहीं रहता। 


० प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जब भी अवसर मिले भ्रमण एवं यात्रा पर जाना चाहिए। इससे हमें देश की 
सभ्यता एवं संस्कृति को निकट से जानने का अवसर मिलता है। हमारा देश विभिन्‍न संस्कृतियों का 
देश है। अनेकता में एकता एवं वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन हमें सांस्कृतिक यात्राओं के दौरान मिलते 
हैं। विद्यालयों द्वारा प्रत्येक स्तर का विद्यार्थियों को दूर-दराज (भिन्न सांस्कृतिक परिषद से परिचित 


कराने हेतु) भ्रमण हेतु ले जाना चाहिए। 


० व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लगनशील व्यक्ति मुकाम पर पहुँचता ही है, हमें 
भी डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर किसी क्षेत्र विशेष में निस्‍्तर अपना योगदान 


करते रहना चाहिए। 
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हमें भी डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की भाँति पर्यावरण तथा समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, 


तभी सही अर्थो में राष्ट्र का विकास सम्भव है। 


डॉ० शशिभूषण मिश्र जी ने सरकारी प्रोफेसर होते हुए भी स्वयं को साहित्य लेखन की साधना में डुबो 
दिया तथा हिन्दी के उत्थान के लिए प्रतिपल समर्पित हैं। मिश्र जी तीन शोधार्थियों के पी०-एच०डी० 
शोध निर्देशक हैं तथा यू०जी ०सी० नेट/जे०आर०एफ० में बच्चियों की पत्नी डॉ० अंकिता तिवारी 
जी के साथ मिलकर निःशुल्क सहायता करते हैं। हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर आजीवन कुछ ना कुछ 
उपयोगी करते रहना चाहिए। 

डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने अन्दर विभिन्‍न गुणों का विकास 
करना चाहिए तथा विभिन्‍न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर समाज एवं राष्ट्र को लाभान्वित करना 
चाहिए। 

शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में डौं० शशिभूषण मिश्र जी की आलोचनाओं 
को सम्मिलित किया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों में चिन्तन क्षमता का विकास होगा। 


6.3 अध्ययन के सुझाव 


प्रस्तुत लघु शोध में डॉ० शशिभूषण मिश्र का साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान के विश्ठेषणात्मक 


अध्ययन के पश्चात पाया कि, किसी भी शोध कार्य का यह लक्ष्य होना चाहिए कि, उसके द्वारा अपेक्षित सुधार 


प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं- 


० विद्यालयों में हिन्दी शिक्षकों को विषय के ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान, शुद्ध लेखन तथा प्राचीन 


गौरवशाली भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए 
० शिक्षकों को अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आधुनिक शिक्षण पद्धति के ज्ञान को पुस्तकों पत्र- 


पत्रिकाओं, वेद, पुराणों, इन्टरनेट आदि से नवीन करते रहना चाहिए। 
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व्यस्तता के इस दौर में शिक्षकों में तनाव का होना स्वाभाविक है अतएव समय-समय पर अंशकालीन 
या अल्पकालीन प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक प्रोजेक्ट वर्क में भाग तथा योग को 
दिनचर्या में अपनाना चाहिए 

आज हिन्दी एवं हिन्दुस्तान के प्रति लोगों में प्रेम कम होता जा रहा है अतएव विद्यालयों में बच्चों 
को भारतीय संस्कृति और नैतिकता से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य देने चाहिए जिससे बच्चे अपनी संस्कृति 
एवं माँ हिन्दी के बारे में जान सकेंगे। 

विद्यालयों को वर्तमान शैक्षिक वातावरण में पाश्चात्य अन्धानुकरण को देखते हुए भारतीय संस्कृति 
और अध्यात्म के महत्त्तको समझाना चाहिए तथा आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ इसके प्रति 
जागरूकता बढ़ानी चाहिए। 

शुद्ध हिन्दी लेखन आज की व्यापक समस्या है। शुद्ध हिन्दी लेखन की समस्या हिन्दी भाषी क्षेत्र में 
ही सर्वाधिक है अतएव इसे गम्भीरता से लेकर प्राथमिक स्तर से ही सुधार करना चाहिए तथा इन्टर 
कॉलेज के हिन्दी विषय के विशेषज्ञों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यशालाओं का 
आयोजन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए| 

प्राय: ऐसा देखने को मिलता है कि हिन्दी भाषा का शिक्षक पद्य का सस्वर वाचन न करके उसे गद्य 
की तरह पढ़ता है जिससे बच्चों में रूचि जागृत नहीं हो पाती अतएव शिक्षकों को सस्वर वाचन 
करना चाहिए। 

पहले हिन्दी के कवि, आलोचक आदि निकलते थे लेकिन वर्तमान में साहित्य सर्जना खत्म सी होती 
जा रही है अतएव शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों में साहित्य सर्जना का अन्वेषण करें तथा सतत 
प्रेरणा एवं अवसर प्रदान करते रहें। 

शिक्षकों में आज व्यावसायिक नैतिकता की कमी देखी जा रही है जिससे बचने के लिए शिक्षकों को 
चाहिए कि वे शिक्षण को व्यावसाय की तरह ना मानकर राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना दायित्व मानकर 


अध्यापन कार्य करें। 
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० माध्यमिक और उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा पाठ्यक्रम 
को समय-समय पर देश एवं समाज की जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए। पाठयक्रम 


में तकनीकी ज्ञान को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। 


* आज हिन्दी की उपेक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा रही है तथा सुनवाई एवं बहस के 
दौरान अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। अतएव ऐसे में हिन्दी भाषा के उत्थान के लिए 


संसद स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। 


० अंत में हम कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए 
एवं शिक्षा को भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों से जुडी होनी चाहिए तथा प्रासंगिक साहित्य को 
वरीयता देनी चाहिए जिससे राष्ट्र निर्माण में शिक्षा अपना सम्पूर्ण योगदान दे सकेगी। 


6.4 शैक्षिक उपादेयता 


प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध डॉ० शशिभूषण मिश्र का साहित्यिक एवं शैक्षिक योगदान से प्राप्त 
निष्कर्षो के आधार पर हम कह सकते हैं, कि यह अध्ययन शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी महती 
उपयोगिता रखता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में जब मानवीय मूल्य और प्राचीन भारतीय संस्कृति केवल 
किताबों में सिमट कर रह गए हैं। छात्र अति भौतिकवादी परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के कारण 
अपने सदाचार और संस्कारों को विस्मृत करते जा रहे हैं। तब इस संक्रमण काल में छात्रों के आधारभूत मूल्यों 
और संस्कारों तथा नैतिकता को समाविष्ट करने में यह लघु शोध प्रभावी सिद्ध होगा। जहाँ पर शिक्षा और 


साहित्य दोनों का समावेश हो जाता है। वहाँ पर प्रगति के सारे मार्ग प्रशस्त एवं दृष्टिगोचर होते हैं। 


डॉ० शशिभूषण मिश्र जी का दृढ़ विश्वास है कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय से शिक्षा इक्कीसवीं 
शताब्दी में अपने नवीन आदर्श स्थापित करेगी तथा मानवीय मूल्य केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर बालकों 
में संस्कार रूप में दृष्टिगोचर होंगे। लघु शोध-प्रबन्ध में शिक्षा एवं साहित्य को एक ही सिक्‍के के दो पहलू बताया 


गया है। जो समाज में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु तथा भावी आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु 
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आधुनिक शिक्षा एवं प्राचीन संस्कृति शिक्षा को समन्वित कर प्रदान करके हम स्वस्थ एवं शैक्षिक समाज का 


निर्माण कर सकते हैं। 


6.5 भावी शोध हेतु सुझाव 


० भावी शोध में डॉ० शशिभूषण मिश्र जी की आलोचनाओं में निहित मूल्यों का अध्ययन किया जा 
सकता है। 
० भावी शोध में बुन्देलखण्ड के अन्य साहित्यकारों को सम्मिलित किया जा सकता है। 


* भावी शोध में आलोचनाकार डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के साथ अन्य आलोचकों के शैक्षिक योगदान 
का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 

० प्रस्तुत अध्ययन हिन्दी भाषा के युवा आलोचक डॉ० शशिभूषण मिश्र जी के साहित्यिक एवं शैक्षिक 
योगदान पर आधारित है, भावी शोध में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा के साहित्यकारों को सम्मिलित 


किया जा सकता है। 


_ः अत आसामा असल सास लाता समा आला आता आता आस लाला अआसमः ला अः मामा मामा सामता सास सात आसमः अआसमा ला ताल आतसमा आसा अआाः आता सआासामः आता सामाता सास लता लक मम लक 
सम आम 22 अत या अत अडम ऑ 2 लत अा इ लत उयत उमाय ऑअछ ऑा मा ऑमयात 222 अत इज आम अत अत अत ऑत या मा बा लत आम #ः अमन 


| (/# 0 / 
22 द 
52 ठ । 
८८) 4८(८९०:८८/८८६ । ; न्‍ 
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परिशिष्ट 


[- डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ शोधार्थी 
की चित्रावली 
प- प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ डॉ० शशिभूषण 
मिश्र की चित्रावली 
पा- समाचार पत्रों में डॉं० शशिभूषण मिश्र 
५- डॉ० शशिभूषण मिश्र के विभिन्‍न साहित्यिक 
कार्यक्रमों में वक्तव्य 
9५- डॉ० शशिभूषण मिश्र द्वारा प्रतिभागित सेमिनार 
शा- डॉ० शशिभूषण मिश्र द्वारा किए गए रिफ्रेशर 
कोर्स एवं पी०-एच०डी० उपाधि 


(परिशिष्ट- 


डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ शोधार्थी की चित्रवली 


हे के  --नेनअ शीट | दर है +> ८ हः 

| 25 _अ जाए, 5 4; प्र £ का कम डक 
डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ शोधार्थी डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ विकास तिवारी, 

तिवारी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा 


॥ ॥ै 
६2, ! .. अ/थ ्ज ५ पा ल 
डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ उनके आवास में शोध || डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ उनके पुस्तकालय में 


सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करते हुए शोधार्थी 


विकास तिवारी 
ज्कजय- 


8 


| ली] #र0ः 
डॉ० शशिभूषण मिश्र जी से शोध सम्बन्धित 
मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए विकास तिवारी 


था >जनन>नकी हब श्लिह न 3 ५ 
डॉ० शशिभूषण मिश्र के साथ उनके आवास 
'अन्वेषण' में विकास तिवारी, बाँदा 


प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ डॉ० शशिभूषण मिश्र 


कथाकार एस०आर० हारनोट के साथ डॉ० प्रख्यात कहानीकार ज्ञानरंजन एवं आलोचक प्रो ० 
शशिभूषण मिश्र एवं डॉ० अंकिता तिवारी सूरज पालीवाल के साथ डॉ० शशिभूषण मिश्र 


इलाहाबाद वि०वि० के प्रोफेसर प्रणय कृष्ण के साथ 
डॉ० शशिभूषण मिश्र, नौका विहार 


क है 28 &» .. हा ही ;॒ ; 
पहल पत्रिका के कार्यक्रम में लेखकों के साथ डॉ० युवा-202 कार्यक्रम में लेखकों के साथ डॉ० 
शशिभूषण मिश्र शशिभूषण मिश्र 


परिशिष्ट- ॥ जारी 


प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ डॉ० शशिभूषण मिश्र 


दिल्‍ली वि०वि० के प्रोफेसर एवं आलोचना पत्रिका 
के सम्पादक प्रो० आशुतोष कुमार के साथ डॉ० 
शशिभूषण मिश्र 


केदार सम्मान से सम्मानित कवि मदन कश्यप के 
साथ डॉ० शशिभूषण मिश्र 


५ 


ऐप 


&' है प्+ ॥॥ ५८ ९७ ३ केक- 7 «हि ० 
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समाचार पत्रों में डों०> शशिभूषण मिश्र 


अल,“ जबांवा  ज्व तह | न्यसटअशआ है 


हिंदी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सेतु: आयुक्त. भारत को एकता के जू में बांधती है हिंदी : आईजी 


महिला कालेज में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम, चंद्रपाल कश्यप स्मृति कविता सम्मान छात्रा प्राची को मिला आनेलेकतआइ 


के माध्यम से विचार साझा किए। कॉलेज. कुमार समेत बड़ी संख्या में विभाग के 
की प्राचार्य हो. दीपाली गुप्ता ने भी हिंदी प्रवक्ता व छात्राएं मौजूद रही। ज्ञात रहे 

जनमानस की भाषा बताते. चंद्रपाल कश्यप स्मृति कविता सम्मान वर्ष 
हुए कहा कि हिंदी को एक नई वैश्विक. 2020 मै शुरू किया गया था। यह पुरस्कार 
पहचान मिली है। इसी प्रकार से सहायक महिला हिज्री कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा 


जे 2/00 रफ़रे व सम्पसपा सौप। समगेह को उसे करे न्‍ डिश 24४74 


इसमें 22 सी रुपए की नगद धनराशि की ँ; सूत्र में बंफो है। अमघवताओं झा प्रतिरिकतिच करने हैंदे विधरसधद हा राशि 
व्यवस्था स्व. चंद्रपाल कश्यप के पुत्र प्रारम्भ है |; उजकोय सकल स्ताझरोरर वालों और पार को एकलके सत्र से रे बंद्फ़त कमकर सकती निबिद, 
जबकि डॉ. सबीहा रहमानी, डॉ. जिलेड.. कश्यप द्वारा श्रदान की जाती हैं। विष मे हिंद टैक्स पर हुए में बांधने वले एक है प्रााएं डॉ... कवि सम्मर-202। को ऐोक्‍णा अँकिता सता, 


परिणशिष्ट- ] जारी 


समाचार पत्रों में डों० शशिभूषण मिश्र 


अंग्रेजी पढ़ें पर दिल हिंदी वाला रहे कमिएनर हित सकी मािदता मे हद दिवस ए रंद्ात का सती ततित समा कर्क ता हुआ अगेजा 


 ऑमंक डक! पन्शगाा प्रसार के लिए अपनी भाषा के प्रति आत्मविश्वास रखे 


(0 राजकंय हिल हिल कहलेत में अकाल दैपली 
महाविद्यालव प्राचार्य डा. 
हिंद दिए एर तंबा बिच कविताओं विलवात मंवाददाता पास वो (जल मे हैंहै थे पा॥ गाल झषम का आंत 
वा गुज्ञ ने कहा कि हिंदी भारतीव शत हज) जल लालोता वेपहक एं४ पर काने बलौ कहे ह९ रा जीजा 
जनमानस की भाष है। हिंदे विभाग शाखा के है रिपर का हद गे मित्र है उतर काने की 3 सत्र हि है पक आन 
ग़ियांही में प्र रवि दिव्य दे ब्रत्मा प कैट पर के +32 फ़पो| हिका तो प्र पता कस क्ापत को।। ज़ोरे छा हि 
जल कक हक ख॒क के नो करा! के ऋोतत | कत हि गए। पर कसा पर आ॥ परमृगलौकाए है कहे के साफ़ 
के बिता 202 क रंद्रात का तिवारी ने हिंदे को किसान मजदूर... कब का सम हे मु कह मांगा को प्रयास ठैपते उनकी पर हो हे क| हिबस 
सति्दिता समन और संघर्षशैल चेतना को भाषा सिहर पर तन के हपंते 0 ए ने अपने घोष मे का हि हट! प॑ बोले |। हा हा वा परे. ले! 
बतावा। डा. शशिपरण मिश्र ने किन कमा ि॥ ऐँ। दंपति ने प़ो हित को पह | हरे! उख़़ो कृपा, मै. सब गली, डॉ. 
कनेक्ट फं कीगक कविताओं ढाका के हैए का। है गे हद के जख हो| अब कह का ते छते। झाहुमा तौर, हैं. कब्र कह. 
भारत कनेक्ट संवाददाता --+ ] रामकेश त्रिपाठी को कविताओं का प्रई के रोने के बचत पोग। पलोने है) पतन | पर एसी! शा! हि, है जले |, 
बांदा। चिन्रकूधधाम कमिश्नर स्नातकोत्त महाविद्यालव में हिंदी समाज में कवि को भूमिका को पाठ किवा। इस अवसर पर डा. [४0० ०१ (० 27 8 (2 ० ४ ४ (8 ४ धन ४ 
प्ह 5 ्् ध्र्बात़त रो रेखांकित व लि क्र कक ॥ ए के के ति! कही लिए ते, 
आप सिंह ने कहा- हिंदी राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया। सबहा रमाने, डा. जितेंद्र कुमार, ०३५१ ९३०६ ५० खए। खण! बज से हू हि! पंत, मं. वो) फ़प ४४१ 


एकता और अखंढता का सेतु है। संबोधित करने से पहले कमिश्नर डोसोडीएफ अध्यक्ष सुधीर सिंह ने डा. जय कुमार चैरसिया, डा. माया प्रभगरत्र। हैत | को पल है रशर पलक का दे  कलत भर रे टैग शाँाता को है औ कद परी! क्त को। पर हिफा के ह परत हि ने मरी से] कि, ह आते वर, ह. फरैप 


मे पिंह ने छात्राओं मे हिंदे के वर्त जेप फिंह, पिंह स्ग्रा। का ह। हा ने झतेर पढ़त || उलोरे करा है हे के का हाकतों रिशर देते भर परदे ढो पता! क 20)0 में हंह के ते अतिषऐें को जात कोते हुए के मार! ही है गाहत, है उसे, 
झ सेतु को | सब ने छ्राओं मेष मित्र के वर्ग और भविध को वर्ण डेप, डा. सा, एवल पे तेहा का मकर के सा के ता! ये गत भ्रतापक् | हि. औंएुल हु९ मे कपल छाए। यही ऊेपत छा मो मी मे क्र ठिब स्वत फ्राप है को का पल! है. वंत्णर हिपते श्र! हिएक 


हम सामूहिक जिमेदरी है। हम प्रयशी रैकव को चंद्राल कप चुनौतियों का जिक़ कर कहा कि ड. ज्योति म्रा, डा. विनोद चंदेल, परत को पह किए पर 2 कत पा है ऐ हे लोग हे व के पे सतत पार प्रहर किय गद्। रोते जत है। मत को कही प्रा यीए। उलोे केहला॥ !के ओो मर से। हर परक्मा पते कण 
भले ही अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करें स्मृति कविता सम्मान 2022 से साहित्य मनुथ को संवेदनशील डा. मोहम्मद अफ़जल, डा. सुधा कल तिग। है बेल बतलते पशीये श्रर्साका खे। गज ॥तिंद ने हज गो एम के भर! 2007 छाए ह॥ एलले का जे है कक ते एकल मे 4कष के मल भा जो पूजा! ै खरीआ ऐ। 


लेकिन हमाय दिल हिंदी वाला होगा सम्मनित किवा। वर कवि नोंद्र बनताहै।स्रेआपोएफमें अफ़टेंट तिवरी,डर.सुतिव्म औरडा,गतू.. >>ौ्“>““खौ्“पयय्7““7“पएययय्ख्ायस्‍यख््य्य्््््य़््््या 
चहिए। राज़कीव महिला पुंडरक ने कविताओं के जरिए कमांडेंट विकास कुमार सिंह ने सिंह आदि मैजूद रहे। बात 7: बाबा 7 बाबा 7: | । 9 5: | 0 | | का [5] 


पा पुस्तक मौगोलिक व सामाजिक जीवन का दस्तावेज 


कैडी सिंह की समारोह में बड़ी 

प्रकाशित पुस्तक संख्या में शामिल रहे 
तिरहार का समारोह के साहित्यकार, कवि व 
साथ हुआ विमोचन पुस्तक प्रेमी 


को बनने का तरीका गद्य की 
अनुटी देन है। उन्होंने पुस्तक कै 
लिए कैड्ी सिंह की ;शस्रा की है। 
कहा फि वह परिदृश्य की बनावट 
के रचनाकार है। इसी हम में 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए 
म्राहितयकार एव कि प्रै . वद्दिका 
प्रसाद दीक्षित ने कहा कि कैडी 
सिंह ने जिस डकार तिरहार के 
उन जीवन कौ सवा है वह गद्य की 
ताकत और जरूरत का प्रतिमान 
है। समारोह को संक्षोधित करते 
टू तिरहार पुस्तक के लेखक जो 
कि संभागीय परिवहन अधिकारी 


बोँदा : तिरहार की कहानियां 
लेखक की स्मृतियों से निर्मित 
है, जिले उसने स्वयं जिया है। 
यह ठिरहार का पंचनमा है जौ 
अवध और ढुन्देलखण्ड के सूत्र 
कथाएं हैं। इसकी भाषा ठसक 
है और लेखक की भाषा भी छुत 
शक्िशाती है। 3 ०-3 के पात्रों 
कै ब्रोलचाल मै गतियों का प्रयोग, 
घटनाओं का जीवन्त सृजन करता 
है। 

माहित्य अकादमी दुवा कषिता 
पुरस्कार से सम्मानित एवं युख्थ 
वक्ता गौरष पाण्डेय ने के 
सिंह की पिछते दिनों ॥वाशित 
ड््ि तिरहार पर य्चाँ के 


आरटीओं भी हैं नै ॥रकाशित अपनी 
पुस्तक का प्रस्विय कराते हुए 


लिए एइलआइसी के सभागार में पुस्तक मै दिए गए अनैक उ दाह रणों 
आयोजित समारोह कौ संग्रेधित |। कौ प्रसव [त किया और प्राठकौं 
करते हुए पुस्तक के संदर्भ में कौ त॑ किया। समारोह में 


मौजूद पुस्तक प्रेमी का धन्यवाद 
ज्ञापन किताब के प्रकाशक पिनौद 
; ९-४: शुक्त अनामिया प्रकाशन 
ने किया, जबकि संचालन गुचीर 
सिंह ने किया। कार्यक्रम मैं प्रेम 
सिंह, आनंद सिन्हा, राजकुमार 
राज, पुष्यैंढ भाई, जयराम सिंह 
बछ्ेरा, अखिलेश शुकत, राउेश 
गुप्ता, मर्दन सिंह, आदित्य सिंह 


यह विद्यार व्यक्त किए। तिरहार 
पुस्तक पर क्यों की शुरूआत 
मयंक खरे नै की और कहा कि 
तिरहार पुरतक में किसानो के 
दर्द कौ जो व्यक्त किया गया है 
वह निसंदेह राष्ट्रीय दर्द है। कवि 
फैगव तिवारी ने अपने संबोधन 
मैं कह्ा कि अव्धी और बुंदेली 
गद्य मैं कोई खास काम नहीं हुआ 


42._ 
समारोह में मौज्द साहित्यकार , कवि 4 जणमा-य लोग। 
है। यह किताब एक शुरूआत है। को पुस्तक में संजोया है। उन्होंने गठजौड ही शौषण का आधार का जीवंत रूप इस किताब में परिहार, अरविंद सिंह ए५ आरपी 
उन्होंने तिगहार पुस्तक के लेखक कहा कि श्री सिह जीवन से फियार है। इस किताब कै पात्र इसके स्म्मोहित करता है। यह कयाएं कुशवाहा, पूर्ष परवान रामकिशौर 
कैडडी सिंह के बारे मैं कहा कि की और ते जाने वाले स्वनाकार प्रमाण है। समीक्षक एवं संपादक तिरहार के भौगोलिक, सामाजिक सिंह पट्‌टीदार, ब्रढ्मदत सिंह, मन्‍नू 
उन्होंने अपने जीवन के पिचारी है। ब्रह्मणवाद, सामत वाद का शशिभूफा मिश्र ने कहा कि भाष जीउन का दस्लावैज है। चरित्री भड्या आदि मौजूद रहे । 


लपकाकता५ साए-टजा जा७ ७ हरजा५ ७० ७० एप जक ७०काए? ऋध पपक जा उसके कत #्वजकध्कणा 


सार्वभौमिकता, सार्वजनिकता, समकालीनताव 
किस्सागोई के कथाकार हैं तरुण भटनागर. िरार' ए रु व साहिलग्रेमियों ने सराहा 


पाद्दात] बंदः हिहार के ड्डबप 

४४० है 3० है 2< »पिसानेंकी दस ब्रांकती., 

लेखक केटे फि ने अपने एस में (/(/॥] 

किसनें की परिस्थितियों का मा्मिक » सहिलतारों ने कर में का. 

वर्णन किया है। इसे लेकर रविवार को एहा यूज क्ग 

शहर के एक सभागार में सहिल की 
पा की क्लब | ११०५: क हटा अल 
४४०६-०० हलवा ा | ५ रन की है। कह गद्य की तकत 
०००१३ ३० ् समंतल मे ेहर कहे हि ने कर एरकवैस कल सहिदकतर। जाए जझत का प्रतिमान है। प्रकाशक ' 
कण हि जा मे भर गण (तक हिएहा में संकलित कथओं ग्र ए्ट्रीय द॑द है। अनिल शर्म क. कृत है। गोद पंढ़े ने इसे तार विनेद कुमा शुक्ल, गम फिह, आरंद 
सा पर तल चा को रचना प्रिय के बे में जसकरी क्ितब झस क्षेत्र में गद्य कं फल का पंचनम बतवा। जिसमें अवध सिह, राज़ कुमर राज, एऐ पाई, ' 
शक ॥ अप भय देते हुए एक को पठकों को सृजन है| समक्षक व संपकक्त शशि और बुंदेशलंड के सूत्र कथाएं हैं। जाम हि, अखिलेश शुक्त, एज़ेश ' 
सकने गण भी आते कर सर्मात किया। मरंक खो ने कहा कि भूषण मिश्र ने कहा कि भाषा क्र आगेजन के अछतक्ष प्रे. चद्ेक्र गुत्ता, आविंद फिंह आदि उपस्थित 
का कण बन बिल के ॥। त्सोे दिशा के किसनों का दर्द किसनें जोवंत रूप इस किताब में सम्मोहित प्रसाद दीक्षित ने कहा कि केही छह ने हे संचलन सुधीर ने किय। 
किस्सांह है जिसमें अद्भुत सुक्म जानकारी 


परिशिष्ट- ५ 


डॉ० शशिभूषण मिश्र के विभिन्‍न साहित्यिक कार्यक्रमों में वक्तव्य 


सावित्री त्रिपाठी स्मृति सम्मान 


9 जुलाई 202!, शाम 5 बजे 


सम्मानित रचनाकार : अल्पना मिश्र 


203 


शि भूषण मिश्र 


सावित्री त्रिपाठी फाउंडेशन के फेसबुक पेज से लाइव 


१ शंका 

25 दिसंबर,2022 रात्रि 08 बजे मिलंते'हैं::समय/निकले तो:ड्स लिंक 
पर जुड़ें...95:॥/9७४स्‍४४.७०९४४००/८.०००/०४०७५५७३65/ 
॥। सादर ।। 


घ्छ साहित्य वार्षिकी में प्रकाशित -> 


कह्यनीकार युवा आलोचक कथाकार 


+40०८]|७०७ 442 
शुक्रवार, 2। जुलाई 2023 


रात्रि 09.00 बजे भारतीय समयानुसार 


$5#8ऑजि'ंजीला/डग3 
मवीषाप्कुलश्रेष्ठ की हालःमें प्रकाशितःकहानी - "स्ट्रॉबेरी 
पर चर्चा में आपका स्वागत है. 


७३ ७ ७० ७ ७ ७ ॥। स। थ। ॥७। भा भा; भा भ। था। भा कक भ। भा थ भ3 भा। भा भा था ॥ 4७ 2५ भा मरा का भ० ३० भा गा मा था ० कम ब्गृ 


हि -डॉ. शशिभूषण मिश्र 


58999 शंड।3 


भीष्म साहनी की कहानियों पर 09 अगस्त को रात आठ बजे । लिंक 
यह है- #095:/9४४५४.80०९४७०००।९.००७/७॥४०७५०७३65/ 


७ कविताएँ 


*20 
5 किशोर के कविता संग्रह” समकाल की आवाज़" 
(चपनित कविताएँ) पर परिचर्चा 


आखर तथा फटकन 
वक्ता- डॉ. मिश्र ६. «ला ल्कलातणकन 


वक्ता: प्रो सुधा उपाध्याय टु टकअण 
सं॑चालन- गौरी वत्स, आभार-डॉ शोभना 
संयोजन-प्रो. प्रतिभा मुदलियार 


परिशिष्ट- ५ 


डॉ० शशिभूषण मिश्र द्वारा प्रतिभागित सेमिनार 


87. | ॥976९एण प€ ?४9९-० 70८ब्वी वशान्‍रशा€ ए ()7१था॥ं7९१ 8५ 
०. ?-९5शा€त (णा४शाः'शा९९/४टातंतद्रा 
0। | भक्ति आन्दोलन और | लोक जागरण और हिन्दी | शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर 
लोक जागरण साहित्य महाविद्यालय एवं शोध अध्ययन 
केन्द्र, सतना (म०प्र०) 
(22, 23 ४४०), 202) 
02 भक्ति साहित्य की 2वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में शासकीय हमीदिया कला एवं 
अर्थवत्ता हिन्दी व अन्य भारतीय | वाणिज्य महाविद्यालय, बुधवार, 
साहित्य की अर्थवत्ता हाथीखाना रोड, भोपाल (म०प्र०) 
(08, 09 |॥७70०॥, 203) 
03 संत कविता के संत एवं भक्तिकालीन छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर 
प्रगतिशील आयाम | साहित्य: एक पुनर्मूल्‍्यांकन | महाविद्यालय, पन्ना (म०प्र०) 
(25, 26 ७97, 205) 
04 |?47२४ 6 ४७ ७२ पा ४ (97९79 क्‍9. 8.0२.0. (30५. (75 7.67. 
505]च५ 6।॥ 00पर लिशाणागशा: 55765 (70626, 7४९०॥9प्रा ((.7?.) 
0॥॥0॥ 9 | हि 0॥ ९७१ कर] 270 (7॥9|]00265 (9 8079०7706, 205) 
05 हिन्दी उपन्यासों में भारतीय संस्कृति में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त 
पर्यावरणीय चेतना पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
के विविध आयाम (उ०प्र०) 
(28, 29 उध्ाप॥आए9, 206) 
झ् उच्च शिक्षा के बुनियादी ९८शा वधा[4ाए65 (70ए. 7098 (7907८ 
सवाल और इक्कीसवीं पमाशाल एक्‍प्रट्थांणा (00॥62०, 78०09099, 4 279 
सदी का भारत (ए.7.) 
(20, 2] #छ्वाप्रआए, 206) 
07 पाठ-निर्माण की पाठालोचन की प्रविधि: पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
व्यावहारिक समस्याएँ | समस्याएँ और संभावनाएँ महाविद्यालय, बाँदा (उ०प्र०) 
और संत साहित्य (0, ! $०9/७79०: 206) 
|] भीष्म साहनी की भीष्म साहनी का रचना हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू 
कहानियाँ: पाठ की नई संसार विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०) 
संभावनाएँ (0], 02 0600७, 206) 
हु उच्च शिक्षा का वैश्विक (प्राशा का[धाएटड व (॥0ए. 7098 (79047 46८ 
परिदृश्य और भारतीय मांशाल एक्‍प्रट्थांणा (0॥62०, 7४०09099, 4 29 
शिक्षा व्यवस्था (ए.7.) 


(22 उक्यापआ५, 207) 
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रिद्वाए पाफक्राराएणा 
गाव 


987. | 976९ एण पा€ ?४छ9९- 70८ब्वो वशान्‍रशा€ ए ()7१थां7९१ 8५ 
०. ?-९5शा€त (:णएा४शाःशा९९/(४टशातए व! ध्षाः 
0 | भक्ति साहित्य में नैतिक ॥079॥॥90 52णाता! छि्वा 7प[6 (0ए., 70४ 
मूल्य 5ञतप9: 7२९। ९207, | (80796 (70।022, (7॥4/९9, 
90९०069 क्यात (970 90॥, ((7.7०.) 
क्‍26ए7९]0|70था। (29, 30 ।धाप्रतै०ए, 207) 
त! | भक्ति आन्दोलनके मुक्तिबोध: सृजन और हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू 
वर्गीय आधार और वैचारिकी का आत्मसंघर्ष | विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०) 
मुक्तिबोध के सवाल (25, 27 एकआाप्रधए, 207) 
2 । राष्ट्रीयता की अविधारणा | भारत की राष्ट्रीय चेतता और | हिन्दी विभाग, बुन्देलखण्ड 
और मैथिलीशरण गुप्त का | राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त | विश्वविद्यालय, झाँसी एवं अखिल 
काव्य एवं लोकभाषा बुन्देली: | भारतीय साहित्य परिषद्‌, झाँसी 
वर्तमान दशा और नई महानगर (उ०प्र०) 
सम्भावनाएँ (03, 04 &प8प४,, 207) 
3 | अभिमन्यु अनत के | प्रवासी हिन्दी साहित्य: दशा डॉ० भीमराव अम्बेडकर 
उपन्यासों में प्रश्नाकुल एवं दिशा विश्वविद्यालय, आगरा, साहित्य 
जीवन और संघर्ष के अकादमी संस्कृति मन्त्रालय, भारत 
आयाम सरकार एवं हिन्दी वैश्विक संस्थान, 
नीदरलैण्ड्स, यूरोप 
(।2, 3 ,धापआए, 208) 
]4 पण्डित दीनदयाल भारतीय संस्कृति और | समाजशास््र विभाग, डॉ० भीमराव 
उपाध्याय का राजनीतिक | परम्परा के प्रणेता पण्डित अम्बेडकर राजकीय महिला 
चिन्तन दीनदयाल उपाध्याय की | स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर 
चिन्तन दृष्टि (20, 2] ॥ापाए, 208) 
5 इक्कीसवीं सदी: ताला ॥ 2]5 7&कभाग्रला ए 72000 व 
राजनीति और महिला (शाप्राप: 99प्र5 0 50०0०70९, ). 8.0२..0., (70ए. 
सहभागिता 409985 (75 7.03. (:0626, 
>९०॥9पा (७.7०.) 
(।0, ! #छछाप्आ9, 2086) 
6 |जायसी के काव्य में लोक | हिन्दी साहित्य के व्यापक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 
परिदृश्य में लोक साहित्य का | राजकीय महाविद्यालय, तालबेहट, 
महत्व ललितपुर (उ०प्र०) 
(24, 25 एक्ाप्आ9, 206) 
]7 | समकालीन उपन्यासों में ९]९ए६॥०९ 0 शिक्षा क्‍269था70॥ ०0 70070705, 
शहरीकरण की समस्या | (68 का 0णाक्त णी || 06०णए. (ञा$ 70.0. (06९९८, 


जिआवात, #४४०फ्णा ((.?.) 


(26, 27 #क्वाप्आ9, 206) 
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57. | 06 ०" प॥6 79९०० 70८बो वशाशा।९ ए ()एथां7९व१ 8५ 
९०. 7-#९5शा(€९८१ (:णाशिशा०९/७९ाधातवतब्रा 
8 ॥ उच्च शिक्षा का आर्थिक साशशाश 5००ावक्रां० का | 7.9॥ जाशा तंज ०॥॥]9 
ढाँचा वाताक्रा मांशीश 2.0. (:0]02९, ७१४|॥9, 
+07०४॥0ा $फषाशा: जिता7297प7 ((.7?.) 
[855 200 (9]]08०05 | (22, 23 8९०9॥27700०', 208) 
9 नए भारत में ख्री लेखन 70]6 ए 9४णाशा क्‍269थ47707 0 5$00007फ, 
का चेहरा ]र९ए्ा 09 (70ए. (]5 7.00. (0626, 
39709 ((7.7?.) 
(03, 04 ।४०ए५८॥००, 208) 
20 | समकालीन हिन्दी कहानी (णराथाए0गवाज़ 5024 (एणाशाए0वधाए । #6979 
में चित्रित सामाजिक 270 6४ 55765: 50०69 0 /॥॥0, 39708 
चुनौतियाँ (009 ?लछ०टाएट5. | भाव (0एथगध।धशा 4]]009770 
९00३ (:0]626, 39709 
(ए.7.) 
(29 ।प76, 209) 
2] | भक्तिसंवेदना में जैन जैन साहित्य का हिन्दी हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय 
दर्शन की भूमिका भक्तिकाल पर प्रभाव भाषा विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ०प्र०) 
(0 70९0७7700, 209) 
22 | उच्च शिक्षा की वर्तमान (१78॥॥9 (:णा०लाड 7&[भाग्रला ए 2000 व 
दशा और दिशा 0॥॥॥ 2 ०१९ ।॥ 22॥ ९)॥ ै॥| 50९०॥९९८, (0श. (75 7.07. 
प09 (70॥626, शागवात॑, 7४०फपा 
(ए.7.) 
(।], 2 #छछाप्आए, 2020) 
23 उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों लिशाणाशशादों क्‍269भाएशा। ए 2000299 ४॥0 
की नवीनता और प्रश्न (9|008205 ॥4 पथा' मनाएणवा, 9. 8.0. 0. (70एॉ. 
5000-6९0०7070 (75 ?.(07. (१0॥626, 
वकब्ता074। क्षात 7०॥एपा (0.7?.) 
(प्रॉप्राव। 80प्रा0णाड ॥ (।5, 6 #छ्लाप्आए, 2020) 
॥॥4 0। | 
24 | समकालीन कथा साहित्य | भारतीय भाषा महोत्सव- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ण्वं हिन्दी 
में आदिवासी समाज 2020 तथा आधुनिक भारतीय भाषा 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ (उ०प्र०) 


(22, 23, 24 7७9प्र०५, 2020) 
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987. | 976९ एण प€ ?४9९-० 70८ब्वो वशान्‍रशा€ ए ()7१थ॥7९१ 8५ 
०. ?-९5शा€त (:एा४शाःशा९०९/(४शातए व! क्षाः 
25 | समकालीन ग्रामीण | इक्कसवीं सदी की हिन्दी इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त 
यथार्थ और इक्कसवीं | कहानी: कथा दृष्टि के बदलते | विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र 
सदी की हिन्दी कहानी आयाम जबलपुर (म०प्र०) 
(4, 5 ७प/प७, 202) 
26 | खत्री अस्मिता के प्रश्न और | आज़ादी की पचहत्तर वर्षीय | सौभाग्यवती बाई दानी महिला 
समकालीन सरोकार | विकास यात्रा में महिलाओं | महाविद्यालय, धामपुर, बिजनौर 
की भूमिका (उ०प्र०) 
(22, 23 [02067706, 2022) 
27 | सांस्कृतिक साम्राज्यवाद | अमृत काल (2022-2047) | शासकीय तिलक स्नातकोत्तर 
के समक्ष भारत में भारत के समक्ष चुनौतियाँ | महाविद्यालय, कटनी (म०प्र०) 
एवं अवसर (7, 8 उक्यापआए, 2023) 
28 समावेशी विकास 5प्रडा990]6 क्‍269थ7707 0 500007फ, 
क्‍2९ए2[0_)70था 20 (70५. (7]5 7.07. (:002८, 
(700929707: ए८फ़ 39709 ((7.7?.) 
(90265 थात (29, 30 ७7०), 2023) 
(79790प[॥65 
29 | सन्त कविता में कबीर | सन्त कविता में मानव धर्म: हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू 
कबीर से कीनाराम तक | विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०) 
(09, 0, ! ॥0॥०, 2023) 
30 | साहित्य की मूल्य परम्परा | गाँधी और हिन्दी साहित्य | गाँधी भवन, दि०वि० एवं हिन्दी 
और गाँधी विभाग, गाँधी स्टडी सर्किल, 
आई०क्यू०ए०सी० श्यामलाल 
कॉलेज, दिल्ली 


(24 ७|7]!, 2024) 


ही 


डॉ० शशिभूषण मिश्र द्वारा किए गए रिफ्रेशर कोर्स एवं पी०-एच०डी० उपाधि 


हि 
हिकतारतथ्युकत <०॥०9० 
एलत>०तकत# ह0 एकता 
+0०&८, #०॥7७॥ <०॥ 
एकपरकतकमत छह छलका 


टछ+#//7८०६० 
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"आलोचना रचना तक पहुँचने वाली एक ऐसी पगडंडी है 
जो बहुत खतरनाक है तथा बह॒त श्रम साध्य है। अपनी रचना की 
वाहवाही करना सरल है लेकिन दूसरे की रचना में प्रवेश करते हुए 
उसकी अच्छाइयों-बुराइयों को निकालना बहुत श्रम-साध्य है, इसी 
दोहरे श्रम के कारण ही सम्पूर्ण दुनिया में आलोचकों की संख्या 
बहुत कम है।"' 
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